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पुस्तके, विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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Na 
Yk = केसे दिन थे ? ओह! उनको तो कल्पना करतेही सारा 
NE रोमाज्चित हो जाता है! छातो दहल उठती है! 
| ३ "जयते नहीं, वरन्‌ अत्याचारोंकी कल्पना-मूत्ति देखकर । १७वीं 
3, क शतान्दिके पश्चिमी भारतका इतिहास पढ्नेके बाद, एक विचित्र चित्र हृदय- 
परपर खिंच जाता है, जिसका प्रत्येक स्थान, भारतके अबोध बालकों ओर 
कोमलाङ्गो ललनाओंके तरल रक्तसे रङ्गा हुआ है-जिससे इतिहासके पन्मे-के 
पन्ने सराबोर हो रहे हैं ! 

यह किसकी करतूत है ? भारतकी पवित्र भूमिपर ऐसा पिशाच-काण्ड 
किसने किया है ? यह नर-र्त-पिपाछ मानव-पिशाच कोन है ? नादिरशाह ? 
गड़ेरियेकी औलाद नादिरणाह ? नहीं , नहीं ; शाहोंका शाह नादिरशाइ ! 
नादिर तो पुरुषसिंह था ? उसने तो अपने मश्तकपर, बहुकाल-व्यापिनो 
| A कठोर साधनाके बाद, सफलताका मुकुट पहना था ? नहीं, उसका जीवन 
(NE एक दुर्बोध्य पहेली है । यदि एक ओर वह, उद्योग द्वारा, TAA महान्‌ बनता 
` हे, तो दूसरी ओर महत्ताके प्रधान-गुण, समदशिता ओर उदारताको, Wa 
डुकराकर अपनी पाशविक प्रबृत्तियोंको चरितार्थ करता है। लोगोंने उसे 
बर्बर कहा है , पणिडतोंने अत्याचारी बताया है ओर इतिहासकार ? इत्ति 

| हासकारोंने तो उसे, कभी न हल होनेवाली समस्याका अवतार बनाया है। 

WA इतिहास ? आह ! इतिहास बड़ा प्यारा विषय है! हमारी आँखोंके 
| ०-० NK AKA RADAR परमपद कमाए kosha F 3 
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सावधान और सतर्क कर देता है । खतरेकी खाईमें गिरनेसे बचा लेता है ओर 
पद-पदपर चेतावनी देता है। इसके सिवा, इतिहास, सबसे बढ़ा उपकार यह 
करता है, कि संसारके भतपूर्व लघसे गुरु होनेवाले आदर्श व्यक्तियोंकी Y 
विशद विरुदावलीपर प्रकाश डालकर, हमें, अपने जीवनको उन्नत बनानेका i 
उनहला रास्ता दिखाता हे । हमारे मानस-चेत्रमें उच्चामिलापाओं ak 
महदाकांक्षाओंकी जड़ जमाता है। 


A, 


8 8 8 2 
इसी इतिहासकी कृपासे आज हमें नादिरकी याद आयी है। वह 


विधमी ओर विदेशी था ; पर इससे क्या ? वह आदर्श तपष्वी था। एक 
दिन, वह बचपनकी अवस्थामें, दीनातिदीन ओर दाने-दानेके लिये सुहताज 
बना हुआ “aada” की गलियोंमें भटकता फिरता था, कि सहसा उसके 
कानोंमें उसकी खी तथा बच्चोंका आत्त क्रन्दन छनाई दिया । वह सो रहा था, 7 
सहसा जाग पड़ा ! अब क्या था ? उसी समय कमर कस और ताल ठोककर, E 
वह,उन्नतिके अखाड़ में कूद पड़ा । बाधाएं आयीं, विकट aga बनाये अनन्त 3 
आपत्तियाँ भी आयीं; पर वीर नादिरने किसोको न गिना। 'अन्तमें जीत 
उसीकी हुई | वह धनका दरिद्र अवश्य था; पर उसकी वह पहली दरिद्रता, 
उसकी Paka दरिद्रताकी द्योतक नहीं थी। उसके ga dan- 
| ग्रासिनी आकांक्षाएं भरी हुई थीं । समय आया, कि वे उभर उठीं। उसके 
पिता या नाते-रिश्तेदारोंने कभी इस बातका अनुमान न किया था, fè 
एक दिन सारा हिन्दोस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और | 
अरविस्तान, इस नगण्य नादिरके नामसे थर्राया करेंगे, और वह इतनी da s 
विराट्र जन-संख्याका भाग्य-विधाता बनकर, उनका शासन किया करेगा । ; 
नादिर कापुरुप नहीं था । वह वीर था ओर अपनी वोरताके लिये आदर्श 
था। उसने अपने जीवनको निरन्तर उद्योग, अविराम परिश्रम और अटल 
आत्म-विशवासके आधारपरही, इस सामान्य परिस्थितिसे, इतने ऊ चेपर 
पहु चाया था। उसमें कितनेही सद्गुण थे । 
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पर जहाँ अच्छाई होतो है, वहाँ बुराई भी कम नहीं होती । दुःख है, 
नादिरने अपनो इस महती उन्नतिका सदुपयोग नहीं किया। उसने अपने 
बाहुबल, बुद्धिबल ओर मनोबलसे, पार्थिव जगतूपर तो विजय पाली थी ; 
उसने, जीतेजी, अपने किसी शब्रुको सिर तो न उठाने दिया था ; पर अपने 
आन्तरिक शत्र ara विजय पानेकी उसमें क्षमता न थी। उसने अपने मनकी 
हुविनीत प्रवृत्तियोंका उचित रूपसे दमन नहीं किया था | इसोसे जब उसकी 
क्रोधा प्रज्ज्वलित हो उठतो थो, तब उसका संवरण करना असाध्य हो 
जाता था । क्रोधान्ध नादिरसे जो बच रहा, वही गनीमत है । अन्यथा उसने 
mak अत्याचार भी कम नहीं किये। पुत्रकी आँखें निकलवा लेना, 
चाचाकी हत्या ओर कितनीही निरपराध आत्माओंका खून करा डालना 
उसके चरित्रकी कालिमाके कभी न मिटनेवाले बड़े-बड़े धब्बे हैं। 
पर कवि-कुल-तिलक गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है,-- 
“जड्-चेतन शुण-दोषमय, विइवकीन्ह करतार | 
सन्त-हंस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि-विकार ॥? 
ठीक इसी दृश्सि, नादिरकी जीवनीसे, हमें उसके गुणोंका ग्रहण ओर 
ata त्याग करना चाहिये ; परन्तु ढुगुणोंका त्याग करनेका अथ यह 
नहीं है, कि हम उन्हें भूल जायें, वरन उन्हें सदा स्मरण रख, उनसे 
सावधान El भूल जानेसे तो सम्भव है, कि दोप हमारे अन्दरही प्रवेश कर 
जायें; पर याद रखनेसे, हम कभी उन्हें अपने पासतक न फटकने देंगे। 
g झे 3. 
राष्ट्र-भाषाके भारडारमें, जिस प्रकार, प्राचीन अथवा अर्वाचीन, वेज्ञा- 
निक ग्रन्थोंका सर्वंथा अभाव है, उसी प्रकार ऐतिहासिक ग्रन्थोकी भी 
कमी है और यह कमी क्या किसो सहृदय ओर हिन्दो-सेवीको अखरती ल 
होगी १ हम अपनेको इस आणडारकी कमी-पूर्त्ति करनेवाला हामी तो 
नहीं कहते, पर इतना अवश्य कहेंगे, कि हमारे परिश्रमसे यदि मातृभाषाकी 
भी सेवा हो सके, तो हम उससे कभी faga नहीं होंगे। इसी 


[ ४ ] A 


| विचारते प्रेरित हो , हमें भी ऐतिहासिक ग्रन्थोका अभाव छुरी तरह खलता 
| Ii हमने अबतक “पंजाव-केशरी राजा रणजीतसिंह,? 'मुह्लिम-महिला- 
za 'कमाल-प्राशा? आदि कई ऐतिहासिक पुस्तके प्रकाशित की हैं RE हे | 
शाह सम्बन्धी एक सवांग इन्दर और प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित करनेकी है| 
हमारी बहुत दिनोंसे बड़ी अभिलापा थी । अतः हमने इस कामके लिये 
अपने मित्र श्रीयुत मथुरा प्रसादजी दीक्षितसे अनुरोध किया । उन्होंने 
भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और बढ़े परिश्रमसे यह ग्रन्थ तैयार कर 
हमारी 'अभिलापाको बहुत अंशोंमें पूर्ण कर दिया है। परन्तु इतिहास- 
ग्रन्थॉकी कमीको हमारा यह प्रयास कुछ पूर्ण कर सकेगा, यह कहना 
विडम्बना है, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं, कि पुस्तक योग्यता पूर्वक 
लिखी गयी है। लेखक महोदयने इसके लिखनेमें, विपयकी प्रामा- 
शणिकताके लिये काफी छान-बोन की है। लिखनेका ढंग भो आच्छा हे। AA 


भाषा प्रान्जल है। नादिरके उपर, वेदेशिक इतिहासकारों द्वारा लगाये हुए श्र 3 
कल्लोंको, बड़ी योग्यतासे खणिडत किया गया हे। तथापि हम कुछ न 
'कहेंगे। इकषकी अच्छाई-ब्राईके निर्णयका भार मर्मज्ञ समालोचकों ओर 
afaq पाउकोंपरही छोड़ा जाता है । 
आशा है; इतिहाससे प्रेम रखनेवाले हिन्दी-पाठक, इसका समुचित 
आदर कर हमारा उत्साह बढ़ायेंगे। 
; निवेदक क! 
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| मान्यवर ! | ७ 

| “राजा प्रजारण्जनात्‌”?--बस, आपके इसी 

| एक गुणपर सुग्ध होकर, इन पंक्तियोंका लेखक, | 


पके कमनीय कर-कमक्लोमें, प्रस्तुत पुस्तक | 
समर्पणकर, आशा करता है, कि आप अपने 
स्वाभाविक शील-रुनेइसे इसे लहष स्वीकार | 


| करंगे । = 
| नेछ ||| 
| | मथुरापरसाद दीक्षित । 
| 9 Sa नचे व 
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जन्म ओर वंश-परिचय | 
Aya 

(eta महादेशके पश्चिम भागमें 'परशिया' नामक उ 
>° देश है। इतिहासमें यह देश ईरान? और “फ़ारस'के 
नामसे भी प्रसिद्ध है। इसीके अन्तगंत 'खरासान' नामक एक 
£ ` परम प्राचीन एवं प्रशस्त प्रान्त है। इसी प्रान्तके 'अहवाज़' 
YA नामक नगरके कुछ उत्तर, 'कजचीन' ग्राममें इस ग्रन्थके नायक, 
शूर,बौर, साहसी एवं हृढ़-प्रतिज्ञ 'नादिर कुली'का जन्म, खन्‌ 

१६८७ $o में हुआ था । 
नाद्रिके पिताका नाम इमाम कुली बेग? था | ag 


TC अहवाज़ नगर-निवासी 'अवामअलनास' नामक कुलका | 
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एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। पर “शेख अळी हाजी' 
लिखित नादिरके इतिहासमें, यह बात लिखी हुई है, कि 


नादिरिका पिता, 'पोस्तीन दोज़” अर्थात्‌ मोची था। पर इस तत्‌ 


कथनपर सहसा कोई विशवास नहीं कर सकता । कारण, 

शेख अळी हाजीको aa साथ द्वेष था । इस द्वेषका कारण 

यह था, कि शेख अली हाजीका जन्म शाहके मन्ती-कुलमैँ हुआ 

था। किसी विषय-विशेषके सम्बन्धमें नादिरके कोप-भाजन | 

बननेके कारण शेख अली हाजीके कुलका वह पद्‌ जाता रहा । 

यहीं तक नहीं, पर बात इतनी बढ़ गयी, कि शेख अली हाजीको, 

परशिया छोड़ना पड़ा। सदाके दीन-रक्षक, अतिथि-पोषक 

भारतमें उसे भाग आना पडा | कही 
“मिर्जा मेहदी'ने नादिरकी जो तवारीख लिखी है, उसमें >» 

उसने लिखा है, कि “नादिर एक साधारण गड़ेरियेका लड़का 

था |” शायद इसी कथनके आधारपर कतिपय ARN 

इतिहासकारोंने भी नाद्रिको “Shepherd-boy? अर्थात्‌ T- 

रियेका लड़का लिखा है। बंगला 'विश्‍व-कोष? के प्रणेता- 

वाबू नगेन्द्र नाथ वसुने भी नादिरके पिताके सम्बन्धमें लिखा है, 

कि “वह मेष-पालंक था”। सम्भवतः इसी कथनके आधारपर | 

उन्होंने अपने 'विश्‍व-कोष' में यह भी लिख दिया है; कि अपने G 

पिताके कतिपय 'मेष? बेचकर उसने कुछ सेना संग्रह की 

थी। पर जेम्स फ्रेज़र-कृत "हिस्ट्री आफ़ नादिरिशाह” में, जो 

नाद्रिशाहके सम्बन्धमें एक बहुत बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ माना 

जाता हे और जिसका निर्माण, नादिरशाहकी IIA छः वर्षा x 


“Na 
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पूव्चं ही, अथात्‌ १७४१ में हुआ था, इस वातकी कहीं भी चर्चा 
नहीं पायो जाती है । 

आश्चय्यंकी वात तो यह है, कि जहाँ शेख अली हाजी 
तथा मिरजा मेहदीसे लेकर नादिरशाहके आज Ka सभी 
जीवनी-लेखकोंने प्रायः सब्च-स्स्मतिसे इस वातको स्वीकार 
किया है, कि अपने प्रकृत-पिता इमाम कुळी बेगकी nga पश्चात्‌ 
कलात गढ़के अधिकारी 'वाबा कुली बेग'ने नाद्रिकी माँखे 
निकाह कर, नादिरिको अपने साथ रख लिया, वहाँ जेम्स फोज्ञर- 
कृत “हिस्ट्री आफ़ नादिरशाह में इस वातकी कहीं चर्चा तक 
नहीं। उसने वावा कुली बेगको ही नादिरका प्रकत पिता लिखा 
है और वहींसे उसकी जीवनी आरस्भ की है। इससे मालम 
होता है, कि नादिरिशाहके मूळ-वंशके सम्बन्धमें उसे तनिक भी 
ज्ञान नहीं था और न कभी उस ओर उसका ध्यानही गया । यदि 
ऐसी बात नहीं होती, अर्थात्‌ यदि वह जानता होता, कि फ़ारसी 
भाषाकी,नादिरशाहके सम्बन्धमें प्रायः सारी तवारीखोंमें, नाद्रिका 
बावा कुली बेगका द्त्तक-पुत्र होना लिखा हुआ है, तो कम-से- 
कम, खणडन-स्वरूपमें ही सही, उसने इस बातका ज़िक्र तो ज़रूर 
कर दिया होता । पर यह ध्यानमें रखते हुए, कि नादिरिशाहके 
सम्बन्धमें उसकी ee एक बहुत पुरानी और अङ्ग्रेजी भाषामें 
सव-प्रथम पुस्तक है , उसका यह “मौनावलम्बन? क्षम्य है । 

परशियाके बादशाह "शाह इस्माइल KA राजत्व- 
कालमें Jaa सात जातियाँ, JER निकलकर खरा- 
सान-परान्तमें चली आयी थीं। उन्हीं सात जातियोंमें 'अफू- 
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सर” जाति भी एक थी। यह जाति अहवाज्ञ नगर तथा 
इसके पाश्‍शवंवत्ती aa बल गयी थी। अहवाज़ नगरके 
निकट 'कलात? नामक एक सुद्दढ दुगे है। खुरासनपर ताता- 
रियोंके बार-बार होनेवाळे आक्रमणोंको रोकनेके लिये इस दुर्गका 
निर्माण हुआ था । यह डुग इतना सुद्दढ तथा सुरक्षित था, कि 
बीस-बीस हज़ार तातारिओंके आक्रमणको, इसमें रहनेवाले, 
पाँच सो योद्धा, सहजमेंही टाळ दे सकते थे । बाबा कुली बेग 
इसी दुर्ग का अधिकारी, अर्थात्‌ अफ़सर था | 


y 
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बाल्य तथ किशोरावस्था | 


T, 
गद बात पहलेही कही जा चुकी है, कि नादिरिके Ja 


Grona नाम इमाम कुली वेग था। वह परम दरिद्र 
ओर दाने-दानेको सुहताज था । बहुतेरे इतिहासकारोंके मताजु- 
सार वह Asia पालता तथा उनकी आयसे अपनी ज़िन्दगी 


'बखर करता था | अतएव aka भी भाग्यसे ही किसी 


दिन भर पेट भोजन मिल जाता । पर यह दारिद्रय सदा दूषण 
नहीं है। द्रिद्रताकी गोद प्रायः उचेरा और उपजाऊ देखी जाती 
है | सुखकी सुकोमल गोद जहाँ मनुष्यको सुषुप्ति अवस्थाकी ओर 
छे जाती है, वहाँ द्रिद्रताका अंकुश मनुष्यको सजग और सचेत 
बनाता है | यदि यह वात न होतो, तो निर्बल नेपोलियन, साधन - 
हीन शिवाजी, कमज़ोर sera तथा बलहीन वाशिंगटन आदि 
इस विराट्‌ विशव-वाटिकामें अपनी कीति-लतिका इस प्रचुर 
रूपमें, प्रसार करनेमें कदापि समथ न होते ; प्रस्तुत पुस्तकका 
नायक, agar भी ऐसेही व्यक्तियोंमें एक था । जिस समय 
एक ओर, जीचनके प्रारश्भिक mai, उसकी दीनता, दरिद्रता 
ओर भरण-पोषणके लिये उसकी औरोंकी मुहताजगीकी ओर हम 
विचार करते हैँ, तथा दूसरी ओर उसके जीवनके अन्तिम भागके 


१८ 


कुछ qid, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, परशिया और हिन्दुस्थान- 
के एकाधिपत्य-दएड उसके हाथोंमें देखते हैं, तब सहसा 
चित्त विस्मित तथा हृद्य निस्पन्द हो जाता है। कहना पड़ता ह्‌ , 
है, “इश्वर तेरी लीला विचित्र है ; तेरी गति अनवगत है ! राजासे 4 2 
qg और र्डुसे राजा बनाना तेरे वायें हाथका खेल है!” 
Aa कामें नादिर वड़ा साहसी, दुष्ट, खिलवाड़ और 
aa बालक था। सारा दिन वह भेडोंको चराता, 
लड़कोंके साथ खेलता-कूदता, गाली-गलौज, दङ्गा-फसाद्‌ 
आर मार-पीट करता था । जिस वातके लिये वह हठं करता, 
उसे पूरः करके ही छोड़ता था, कभी-कभी अपने अप्रतिम ह|. 
साहससे चह अपनी jae चौशुना काम कर बैठता हर्ट j 
) था। जिसको बह, क्रोधके वशीभूत हो, मारना-पीटना शुरू कर 2 |.” 
देता, उसे बड़ी निदयता और क्रूरतापूर्व्वेक मारता-पीटता था । 
पर साथही अपनी चिकनी-चुपड़ी वातोंसे, हेल और dad वह 
लोगोंको अपने कावूमें amat करामातको भी खूब जानता था | 
जीवनके आदि काळसेही उसमें कुछ ऐसे विलक्षण तथा विशेष 
गुण थे, जो उसके समुज्ञ्वळ और खुविशाल भविष्यके परिचायक 
थे। जो सब गुण अथवा खभाव उसके जीवनके आदिकाल 
बाल्यकालमें थे, यह देखा जाता हे, कि वेही सब गुण उसके री 
जीवनकी प्रोढ़ावस्थामें भी विद्यमान थे । हाँ, उनमें कुछ रिष्टता 
तथा सुधार अवश्य हो आये थे । 
नाद्रिके निधेन पिताका देहान्त, उसके बाल्यकालमेंही 
होगया। इस दुधेटनाके पश्चात्‌ उसकी विधवा माँसे, अहवा # |` 
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नगर-निवासो कळात दुगके अधिकारी, बावा कुलीने निकाह 
कर लिया और उसको अपने घर ले आया । बालक नादिर 
भी अपनी माँके साथ हो लिया तथा बाबा कुलो उसे अपनी 
पहली स्त्रीसे उत्पन्न पुत्रकी द्ृष्टिसे देखने लगा । वस, IA 
नादिरके भाग्य-चक्रने पलटा खाया | 

यहीं नादिरका विवाह हुआ ओर उसके वादसे उसके भाग्य- 
चक्रमें परिवत्तन आरम्भ हुआ | नादिरकी प्रतिमा, पराक्रम, तथा 
शौय्ये और de विसुग्ध एवं आश्चये-चकित हो, बाबा 
कुलीने अपनी प्रथम स्त्रोसे उत्पन्न पुत्रोके साथ नाद्रिका विवाह 


कर दिया। यह कन्या 'शाह सुदतान हुसैन शफ़ी? की पोत्री 


थी। इस AA नादिरको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम 'रज्ञाकुली बेग” रखा गया । दिन-रात निपट निधेनतार्मे 
पड़े हुए नादिरके लिये यहाँसे उन्नतिका द्वार खुळ गया। 
उसके दारिद्र्यकी दुःखद रात्रि gagah उदित होते ही 
विलुप्त होगयी। नादिरिके दिन अब सुख-चेनसे कटने लगे! 
इसी वीचमें बाबा कुली वेगका देहान्त होगया । इसके थोडेही 
दिन बाद नादिरिकी स्त्री, रज्ञा कुली बेगकी माँका भो देहान्त 
होगया । कलात गढ़पर अपना 'एकाधिपत्य' बनाये रखनेके 
लिये, अर्थ -छोलुप नादिरने बाबा कुलीबेगकी दूसरी पुत्रोसे निकाह 
कर लिया। इसके wa “नसिस्लाह” नामक एक परम 
प्रतापी पुत्र dar हुआ । उसीकी शादी हिन्द्के शाहनशाह YA 
म्मदशाह? की लड़कीसे हुई थी । परमात्माकी अपरिमेय लीलाका 
पता यहाँपर पूर्ण रूपसे मिलता है। कहाँ तो निधेन नाद्रिका 


कहाँ भोजवा तेली !” इस परस्पर-विरोधी सम्बन्धका संगठित 
होना हम यहाँ सम्यक रुपसे देख रहे हैं । 

नादिरिके वाल्यकालीन बातों और घटनाओंका विस्तृत उल्ले स्व 
प्रायःकिसी भी इतिहासमें नहीं मिलता । और मिले क्योंकर ? कोन 
जानता था, कि निर्धन नादिए--गलियोंका भिखारी और दाने- 
दानेका मुहताज नादिर, अपने अपरिमेय पराक्रम, खविशेष साहस 
ओर कुछ ama सहायताले एक दिन एशिया भरका भाग्य- 
विधाता बन वेठेया ? और विशेषतः नादिरका वाल्य-जीचन तो प्रायः 
भेड़ोंके चराने और जडुलोंमें, ग्रामीण बा लकोंके साथ खेलने -कूदनेमें 
बीता ; जिन घटनाओंतक इतिहासकारकी दृष्टि दौड़ना कठिनही 
नहीं, असम्भव है । हाँ, यह जानते हैं, कि नाद्रिका जन्म किसी 
गगनचुम्बी अट्टालिकामें, सुख ऐश्वय्ये-सम्पन्न कुलमें, ज्ञानी और 
विद्वानोंकी मणडळीमें नहीं हुआ था । 

बगला विश्व-कोषके रचयिता ag नगेन्द्रनाथ वखुने 
नादिरकी वाद्यकालीन एक घटनाका उल्लेख अपने विश्व-कोषपमें 
अवश्य किया है | उन्होंने लिखा है,कि “नादिर जिस समय सत्रह 
वष का था, उस समय 'उजवळ' नामक एक व्यक्तिने उसे शिरः 
फ्तार कर अपने यहाँ बन्द कर रखा। नादिर चार वर्षो'तक 
बन्द रहा। चार वर्षीके वाद्‌ वह अपनी चालाकीसे वहासे 
निकल भागा ।” केदखानेसे निकल भागना नादिर' जैसे चालाक 
और साहसी पुरुषके लिये कोई अंसम्भव बात नहीं । विशेषकर 
जब शिवाजीचा; औरडूज़ेबके केदखानेसे तथा निपोलियनका, सेंट 
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A एलवाके टापूसे निकल बाते हमारे सामने हैं। पर यह i 2a 
स्मरण करते हुए, कि नादिरका वाह्य-काळ केवळ अहवाज़ 
नगरमेंही व्यतीत हुआ, तथा वहाँके उजवल नामक किसी सत्ता- 
धारी व्यक्तिकी चर्चा भी हम कहीं नहीं पाते, इस घटनापर 
सहसा विश्वास नहीं होता है । पर यह घटना कब हुई ? सम्भव 
है, जब वह अपने प्रकत-पिताके साथ हो, उसकी निधनता एवं 
दरिद्रताका अनुचित लाभ उठा, किसी 'उजवछ'ने, नाद्रिकी 
दुष्टताके कारण उसे अपने घरमें वन्द्कर रखा हो । पर वह भी 
चार वर्षांतक, जब नाद्रिकी अवस्था २२ वर्षकी होजाती है !-- 
है... कुछ असम्भवसा प्रतीत होता है । नाद्रिके वावा कुलीके घर आने 

\ पर तो ऐसी घटना घटही नहीं सकती थी । ऐसी हालतमें, 
सम्भव है, नादिरके जीवनके आदिकालमें, जब वह अपने प्रक्ृत- 
पिताके साथ होगा, उसकी स्वाभाविक दुष्टता एवं क्रूरताके 
कारण किसोने उसे अपने घरमें कुछ कालके लिये वन्दकर रखा 
हो # और किसी “दरबारी” इतिहासकारने इस घटनाको 
“तिलका ताळ? बना दिया हो । विश्व-कोषके रचयिताने 'उजबल' 
को एक व्यक्ति लिखा है। पर यह सरासर भूल है। सच तो 
यह है, कि उज बळ” नामक तातारियोंकी एक जाति थी, जिनका 
आक्रमण खुरासानकी जातियोंपर सदा होता रहा था। यदि 
उनके द्वारा नाद्रि गिरफ्तार किया गया हो, तो यह सम्भव हे | 


& सर व्यरेणडने आपने “ara” नामक ग्रन्थमें सन्‌ १७०४ से 


3 १७०८ तक नादिरशाहके केदमें रहनेकी बात लिखी है । बुस्तकालाःः 
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आशा और निराशा | 


Papan कुलीबेगसे सम्बन्ध होने तथा उनकी दोनों पुत्रियोंसे 

ozs faae कर लेनेसे, नादिरकी सुहताजगीके दिन तो कटही 
गये थे, साथ-ही-साथ उसके दिलमें और भी नये मनसूबे पेदा हो 
गये थे। पर उसके इन मनसूबोंपर थोड़े दिनोंके लिये एक प्रकारसे 
पानी फिर गया | आशा, निराशामें परिणत होगयी । वावा कुछी - 
बेगका देहान्त, नादिरको किशोरावस्यामेंही होगया था । नाद्रिकी 
za अवस्थाका अनुचित लाभ उठा,बावा कुलीके भाईने,जिले अपने 
भाईकी सम्पत्तिपर हाथ फेलानेको कोई भी आशा नहीं रह गयी 
थी, कळात दुर्गका अधिकार एवं प्रबन्ध अपने हाथोंमें लिया | 
एक ओर तो वह नादिरले कहता, कि “तुम्हारी अवस्था छोटी 
है। काम-काज देखने तथा प्रबन्ध करनेका तुममें अभी अनुभव 
नहीं । जब तुम इसके योग्य हो जाओगे, तव में तुम्हारी सम्पत्ति 
तुम्हें लौटा दूंगा ।” और दूसरी ओर वह अफ़सरोंको भड़काता 
तथा उनसे कहता, कि “नाद्र जैसे अभिमानी, ऋ.र, निर्दय, 
दास्मिक और घातक व्यक्तिमें इतनी योग्यता कहाँ, कि वह 
तुम्हारे जैसे वीर, साहसी, कुलीन, सभ्य, दयालु और सर्वप्रिय 
व्यक्तियॉपए शासन कर सके? वह अपने अयोग्य वर्तावांसे 


% | 
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तुम्दारे ऊपर शासन करेगा और तुम उसे बेठे-बेठे सहन करोगे ; 
यह तो मुरूसे देखा न जायेगा ।” चूँकि नाद्रिका चाचा अधि- 
कारपर था और वह अपने प्रपञ्च तथा कूटनीतियों द्वारा अपने 
अधीनस्थ लोगोंके हृदयपर ag करनेमें सफल हो सका था, 
इसलिये अफ़सर जातिके लोग उसीकी बातोंका समर्थन कर देते । 
पर नादिर इसे कव पसन्द कर सकता था ? कुछ दिनोंतक, 
जबतक वह किशोर था, उसने इसे किसी प्रकार सहन किया | 
ज्योंही जवान हुआ, उसने अपना पद्‌ अपने चाचासे लेना चाहा । 
पर उसके चाचाने, यह कहकर उसको, कलात गढ़का अधिकार 
देनेले इन्कार कर दिया, कि “तुम बड़े भारी क्रूर और अत्याचारी 
हो । शासन करनेका तुममें तनिक भी अनुभव ओर योग्यता नहीं 
है । अफ़सर जाति तुम्हारे शासनको ज़रा भी पसन्द नहों करती । 
ऐसी अवस्थामें तुम्हें में यह अधिकार नहीं दे सकता।? 
यह सुनकर नादिरका चित्त व्याकुळ हो उठा। उसको 
yg फड़कने लगीं | मन-ही-मन वह विचार करने लगा, 
कि “ ये तो ( चाचा ) शासन करें, ओर में, जो इस दुगका 
yaa अधिकारी हूँ--सर्वतोभावेन जिसका इसपर स्वत्व है-- 
इनकी अधीनता कुबूल करूँ ? नहीं, कदापि नहीं, ऐसा हो 
नहीं सकता । ge पश्चिममें उदित हो, चन्द्रमा गरळ उगले, पर 
नादिर अपने खत्वोंसे कदापि बाज़ नहीं आयेगा ।” 
यह विचारकर नादिरिने अपना घर, अपने चाचाका सङ्ग 
छोड़ दिया और मशददद* चला गया। वहाँ पहुंचकर वह 
& खुरासान प्रान्तमें मशहद नामका एक शहर है । यह स्थान इमास- 


२४ TENGEN Pb 
विगलर बेगकी# फ़ोजमें एक साधारण सिपाहीके पदपर नियत 
होगया। waah तो इसे केवळ दस सवारोंकी जमादारी 
सिली । पर आगे चलकर विगरळ Ind इसके साहस, 
पराक्रम और दूढ़तासे बहुत प्रसन्न हो, इसे एक रिसालेका 
सर्दार वना दिया । इसके वाद्‌ विगरल बेगके साथ तातारियों- 
के जो छोटे-छोटे युद्ध हुए, उनमें नादिरने अपनी ऐसी बहादुरी 
Kaa, कि विगलर WA उसे aana उपाधि दे, 
एक हजार सवारोंका सर्दार बना दिया । इस पद्पर वह लग- 


भग पैंतीस वर्षकी अवस्थातक रहा और बड़ी बहादुरी तथा _ 


AR अपना काम करता गया । जो लोग उसके शुण और 
स्वभावसे परिचित थे, वे तो उसकी वड़ी प्रशंसा एवं सराहना 
करते ; उसे प्यार और पसन्द करते थे । पर जिन्हें उसके शुणों- 
का परिचय नहीं था, जिन्हें उससे बोलने और मिळनेका मोका 
नहीं मिलता था, तथा जिन्हें उससे दूरही रहना पड़ता था, वे 
उससे असन्तुष्ट रहते थे। इस समय नादिर किसी विशेष अव- 


अली रज्ञाकी राजपुरी होनेके कारण प्रसिद्ध है । शाह अव्बासने इसे ga- 
ल्मानोंका तीर्थस्थान बनाया था। इसलिये इसकी हेरानते भो अधिक 
प्रशस्ति परशिया में है । 

& “बिगलर वेग?-एक खिताब है । तुकी भापामें इसका अर्थ राजा- 
संका राजाहै। “खान खाना” और “अमीर उल उमरा”के अथसे 
इसका अथ मिलता-जुलता है। 


+ “मीमखास”-तुर्की MNA इस शब्दका अथ एक हजार सवारोंका 
सरदार है। 


> 
X 
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सरकी प्रतीक्षा कर रहा था। समुचित समय उपस्थित न 
होनेके कारण, वह अपना मतलब किसीपर प्रकट होने नहीं देता । 

19 | इस वीचमें सबको सन्तुष्ट रखना, किसीके मनमें किसी प्रकारका 

mp सन्देद उत्पन्न होने देनेका अवसर न देना, वह अपना RET- 
कम्म समझता था। 

सन्‌ १७२० oÑ तातारी उजवकोंने # बारह हजार घुड- 
सवारोंकी पल्टन ले, खु राखानपर एक-ब-एक आक्रमण किया। यह 
देखकर खुरासानाधिपति बिगलर बेग वड़ाही चिन्तित हुआ। 
*& उसके पास उस समय केवल चार हज़ार घुड़सवार और दो 

p हजार पेदल-पल्टन थी । ऐसी विकट दशामें सुगमता-पूर्वक उद्धार 

` पानेके लिये उसने अपने कर्म्मंचारियोंकी एक सभा बिठलायी। 

; उस समय उसने उक्त सलाहकारोंसे JOT, - “ऐसे समयपर 

कया करना चाहिये १” सभाके प्रायः सभी सद्स्योंने अपने परा- 

जयकी पूर्ण सम्भावनाका अनुमानकर' यह सम्मति दी, 

“शत्रुदलकी संख्या हमलोगोंसे कहीं अधिक है। अतएव उनका 

सुक्राबळा करना हमारे लिये किसी प्रकार भी लाभकारक नहीं 

होगा । यदि करेंगे, तो aga अपनेको विपत्ति-जालमें 
` फंसा लंगे। इसलिये TI OT आक्रमण न कर, हम सब खाई 

अ और मोचेके द्वारा नगरकी रक्षा कर। रहे आप; खो आप 

अपने परिवारके साथ दुगके भीतर वास करें |” पर नादिरसे 
ये कायरता और भीरुतापूणे बातें नहीं खुनी गयीं। लेकिन 
एक साधारण सरदार होनेके नाते उसको वे अधिकार कहाँ 
ye & “उजबक”-तातारी लोगोंकी एक जातिका नास हे । 
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प्राप्त थे, जिनके बलपर वह बिगलर Ind सामने, भरी सभामें 


बड़े-बड़े ओहदेदारोंके रहते हुए, अपना मुँह खोळ सके? पर 


तो भी सबसे आखिरमें, बड़ी हिम्मत बाँध, और हाथ जोड़कर, 
उसने, अति Gaa maa बिगलर वेगसे प्राथंना-पूवंक कहा, 
“गरीब परवर ! मेरे तुच्छ विचारमें तो दुश्मनको कभी पास 
न आने देना चाहिये अगर इस दासको आज्ञा मिळे, तो यह 
अपने aga, समस्त शात्रुओंको कुछही YA धराशायी बना 
सकता है । अन्यथा इस दासका सिर आपके हाथमें है।” 

बिगळर बेग नादिरके शोय्ये-वोर्य्यं ओर पराक्रमसे पहलेसेही 
पूर्ण परिचित थे । अतएव नाद्रिके इन उत्साह तथा वीरता-पूर्ण 
बचनोंको सुनकर, हृदयमें किसी प्रकारकी भी शाङ्खा न करके, 
चिना सोचे-विचारेही उन्होंने कहा,--“हम तुम्हारे बीरत्वसे बहुत 
प्रसन्न और सन्तुष्ट हे ॥ जाओ, शत्रुओंपर शीघ्र आक्रमण करो | 
अब विलम्ब करनेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आज 
तुम्हें में अपना अस्थायी सिपहसाळार बनाता हू और यदि तुम 
इस युद्धमें विजयी हुए, तो यह पद्‌ तुम्हें सदाके लिये मिल 
जायेगा ।” पर साथ-साथ विगलर वेगको अपने अन्यान्य उच्च 
पदस्थ अधिकारियोंकी मान-मर्य्यादा तथा सस्मानका भी विचार 
था । नादिरिके अधीन रहने और काम करनेमें उनके अपमानका 
अनुभवकर विगळर WA उन लोगोंसे कहा,--“आपमेंसे जिन 
लोगोंकी इच्छा हो, वे नादिरके साथ जायं और जिनकी इच्छा 
न हो, वे घरही रह सकते हैं |? 

खामीकी आज्ञा पातेही, अपने अधीनस्थ, सारी सेनाओंका 


SY 
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तत्काल संग्रहकर, मरने और मारनेके लिये, नादिर नगरके बाहर 
निकल पड़ा। शत्रु-दळ, मशहदसे चार मञ्जिछके फासलेपर 
पड़ाव डाले लड़ाईके लिये तेयार खड़ा था। नादिरने अपनी 
सेनाके समस्त विभागोंको एक ऊंचे टीलेके पास ले जाकर बड़े 
उत्साह-वद्ध क शब्दोंमें उनसे कहा,--“हमारे शूर-वीर, साहसी 
शेरो ! आज तुम्हें अपने शौय्य और पराक्रमकी परीक्षा देनेका 
अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है। समझ रखो, ये सिपाही तुम्हारा 
कुछ भो नहीं कर सकते। दस हज़ार बकरियाँ सिंहके बच्चोंका 
क्या बिगाड़ सकती हैं ? तुम जानते हो, मैंने हज़ारों बार इनका 
garasi किया और हजारों बार इन्हें परास्त किया है। उख 
समय जब ये बकरे हमारे सामने पड़तेही पीठ दिखलाकर भागते 
और हमारे हाथोंके भालोंका शिकार वनते थे, तब ये इस समय 
ही हमारा सामता किस वूतेपर कर सकेंगे ? शत्रु-द्लकी जिस 
भारी तायदादको तुम देख रहे हो, बह तो कुछ भी नहीं। 
क्योंकि दख हज्ञार आदमियाँमें, आधेसे अधिक तो अपने लूटके 
माळकी निगरानांमें लगे हुए हैं और बाकी आधे, हमलोगोंपर 
अपनी संख्याका प्रभाव जमानेके लियेही इधर-उधर छितरे हुए 
हैं। इसलिये रणधीरो ! साहस करो, आगे वढ़ो और इन 


- चकरोंका शिरच्छेद करके खुशीसे विजयका डङ्का बजाओ |” 


यह कहकर नादिरने अपने घोड़ेको एक पं ड़ लगायी और बात- 
की-वातमें सवके आगे जा खडा हुआ। उसे आगे जाते 
देख, उसकी अधीनस्थ फ़ौज भी उत्साहसे भरकर उसके पीछे- 
पीछे चली | वात-की-बातमें दोनों ओरकी सेनाओंमें सुठभेड हो 


२८ 
गयी । घनघोर युद्ध हुआ। दोनों दलके योद्धा जी-जान देकर 
लडे। aga लहूकी नदियाँ वह गयीं। विज्य किसकी 
होगी, यह दोनों दळोंके देखनेवाले लोग देरतक, कुछ भो निर्णय 
न कर सके। अन्तमें नादिर अपने योद्धाओंको इकट्ठाकर, उनके 
साथ, शत्रु-दळकी कतारको da बीचसे चीरता-फाड़ता और 
उनका शिरच्छेद करता हुआ, शात्रु-दळके सेना-नायकके पास जा 
पहुंचा । पहुँचतेही विजय-विहल नादिरने उसका सिर asa 
जदा कर दिया । इस दुघेटनाका समाचार खुनकर NGGE 
पाँव उखड़ गये । वे निराश हो, अपने-अपने प्राण लेकर समर- 
झेत्रसे भाग चले । इस अवसरपर नाद्रि और उसके सिपाहियों 
ने शत्र-दूळका खबही संहार किया । यहाँतक, कि युद्ध खतम होते 
होते शत्र-दूलळके लगभग छः हज़ार सिपाही धराशायी हो गये 
आधेसे कमही अपने घर लौटे। और उनमेंसे भी कितनेही लोग 
पकड़े जाकर गुलाम वना लिये गये | 

तातारियोंको परास्तकर विजय डङ्का बजाता हुआ, आनन्दमें 
Ha, नादिर अपनी सेनाओंके साथ मशहद्‌ वापस आया । विग- 
लर वेगने नादिरको उसके इस महान्‌ काय्येके वदलेमें लु रासानका 
नायब सिपहसाळार वनानेकी सिफ़ारिश परशियाके शाहसे की | 
किन्तु परशियाके तत्कालीन शाह, सुल्तान हुसेन शफ़ीने, जो 
सदा आमोद्‌-प्रमोदमेंही अपना जीवन व्यतीत करता थां, नादिर- 
की इस वीरताकी कुछ भो कदर नहीं की । वरन्‌ उस जगहपर 
एक अनुभच-शून्य, नौजवान व्यक्तिको बहालकर भेज दिया और 
इस प्रकार उसने नादि्रिकी सारी आशाओंपर पानी फेर दिया । 
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a अन्यान्य अफसर, Maka सदा ईर्ष्याकी दृष्टिसे 
` देखते थे, शाहके इस व्यवहारसे बड़ेही प्रसन्न हुए और बात-बातमें 
) अब नाद्रिका तिरस्कार करने लगे । नादिर इस घटनासे बड़ाही 
y Tai दुःखित ओर ळज्जित हुआ। साथही उसे क्रोध भी हो आया 
पर अपने क्रोधको रोककर विगळर वेगसे उसने निवेदन किया, -- 
“जहाँपनाह ! पुरस्कार खरूप सिपहसालारका पद्‌ मुझे स्थायी 
रूपसे मिलना चाहिये था ओर इसके लिये आप वचन-बद्ध भी 
हैं ; पर में केवळ उस पदसे हटाही नहीं दिया गया, वरन मुझे 
और भी बेइज्ज़ती और जिहत झेलनी पड़ रही है! मेरे साथ यह 
५ सरासर अन्याय किया गया है। मेरी जगहपर एक ऐसे नौ- 
९ जवानको बहाल किया गया है, जो केवल अनुभव-शून्यही नहीं है, 
बल्कि ज्ञनानेमें बन्द रहने लायक है |” बिगलर बेग नाद्रि 
शाहका यह सत्य, पर अप्रिय वचन सुनकर बहुत क्रू द्ध हुआ तथा 
उसे नौकरीसे बरख्वास्त कर जूतोंकी ठोकरोंसे शहरके बाहर 
निकालनेका हुक्म दै दिया । द्वेषी अफ़सरोंको चाळसे बेचारा 
नादिरि लात-जूते, और धक्के -मुके खाकर, मशहद्से बाहर निकाल 
दिया गया ! अभागा नाद्रि भी इन सब अपमानोंका सहनकर 
Aa शहरसे बाहर निकल पड़ा । 
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CC-O. Gurukul KARS, उसने दो तीन हइ -कह , हीन | 


amat हत्या \ 


(झू विगलर बेगके दरवारसे जूतोंकी ठोकरोंसे निकाला हुआ 
९,» नादिर संसारमें कोई भी सहारा न देख, निराश-चित्त 

= अपने चाचाको शारणमें घरपर वापस आया | चाचाने 

तो पहले उसकी बड़ी ख़ातिर-बात की ; उसका यथोचित के 
आदर-सागत किया । पर नादिरके हृदयमें इससे कोई भी परि Lih, 
ada नहीं हुआ | उसको सदा यही 'घुन बनी रहती, कि क्योंकर 
कलातगढ़का अधिकार प्राप्त हो। अपने इस भावको वह बहुत 
दिनोंतक छिपाये नहीं रख सका Ka दिनोंके वाद उसका 
यह मनोभाव उसके चाचापर प्रकट होगया । फिर en 
कहाँका आद्र और कहाँका सत्कार £ चाचाके हृदयमें प्रेमके 
स्थानम ठेषका संचार हो आया। नाद्रिकी पहली प्रतिष्ठा । 

. अब जाती रही । फिर दरिंद्रताने आ, उसे धर दुबाया । दाने-दाने- , J j 
के बिना बेचारा मारा-मारा फिरने लगा । उसने अपने बन्धु -वर्गोके p | 
बीच यह निर्धन, अपमानित, ssa और तिरस्कृत जीवन 

` व्यतीत करना कदापि उचित न समझ, अपने चाचाका सहयोग 
त्याग कर दिया और जङ्कलोकी शरण ली । 
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ध्यक्तियोंको अपने साथ लिया । उन लोगांको मददसे उसने रास्तेमें 
तीन अँटोंपर ळदा हुआ माळ लूट लिया । इस लूटकी आमद्नीसे 
उसने पहले अपने जीविका-निवाहका प्रवन्ध किया। Ia 
उन्हीं रुपयोंकी ma उसने ओर बीस-पञ्चीस जवार्नोको अपने 
दलमें मिला लिया | 

इस वार अपने इस दळकी सहायतासे उसने एक भारी क्राफिले 
पर आक्रमण किया । इस क्राफिलेके ऊंट ओर खञ्चरोंपर व्यापा- 
रियोंका पूरा-पूरा माळ ळदा हुआ था । इस A भारी रकम 
उसके हाथ लगी, जिसके कारण वह लड़ाईका सारा सामान, 


_ अस्त्र, शस्त्र, आदि ख़रीदनेमें समर्थ हो सका । 


अस्तु ; शस्त्र बढ़ानेमें उसे एक वातसे ओर सहायता मिली । 
शहरके व्यापारियोंके अवारे और छुत्चे लड़के उसके पास अपने 
यहाँसे अस्त्र-शस्त्र लेकर आते तथा उन्हें नादिरके हाथों बेचकर, 
उसके बदले रुपये लेते थे। अब तो नाद्रिका दल नित्य प्रति 
बढ़ने लगा । बात-की-बातमें उसने पाँच सो नोजवान, दृष्ट पुश 
सिपाहियोंका एक दल संगठित कर लिया तथा लळूटकी आमद्नीसे 
उनकी तनख्वाह देना ओर उनका पालन-पोषण करना शुरू किया | 
थोडेही दिनोंमें इद-गिदमें नादिरका रोब छा गया ओर उसके 
भंयसे लोग “ताहि! त्राहि !!” करने लगे । जिधरही वह एक 
नज़र फेर देता, उधरही तहलका मच जाता था। लूर-मारखे 
नगरके लोग तबाह कर दिये जाते थे । नगर-निवासियोंमें इतनी 
शक्ति न थी, कि नादिर RA उठाईगीर, बठमार ओर gatau 
सामना करते। अतः नादिरिका tag लोगोंके हृदयमें इतना 
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जम गया, कि यदि किसीके पास वह एक साधारण चिट्ठी 
भी लिख भेजता, कि इतने रुपये अभी भेज दो', तो लोग 
बखुशी आकर उसके हाथोंमें उतने रुपये नज़र कर जाते। ऐसी yA ; 
हाळतमें किसकी हिम्मत थी, जो उसकी मर्जी और शानके NG | N 
ख़िलाफ़ चूँ तक कर सके | | 
हाँ ; यदि शाह चाहता, तो नादिरकी यह बल-वृद्धि तथा | 
डठाईगिरी रोक सकता था और नादिंरकी इन बुरी हरकतोंके | 
लिये पूरी सज़ा भो दे सकता था । पर समय तो नादिरका | 
सहायक है। इस समय वेचारे शाहको अपनी स्थितिकी 
रक्षा करनाही कठिन हो रहा है। stafa qaaa HE जीभ A 
बिचारी” कीसी उसकी हालत हो रही है। वैसी हालतमें जब H T 
उसकी अपनी ही हालत डावाँडोल हो रही है, दूसरोंको दवानेका 
बह क्योंकर प्रयल्कर सकता था ? सुतरां, aka लिये मैदान 
साफ़ मिला । इस अवसरसे नादिरने समुचित लाभ उठाया। 
इस समय शाह कितनीही झंकटों और लड़ाइओंमें फंसा हुआ 
था। अफ़ग़ानोंकी एक पल्टनने मीरवायज़के पुत्र महमूद 
खाँके अधीनमें चढाईकर पाटनगर और इस्पहान जीत लिये और... 
परशियाके दक्षिण-पश्चिम भागको अपने अछ्तियारमें कर लिया । _ mM 
तुको ने भी आक्रमण कर परशियाके पश्चिम भागको ले लिया । : 
'झसियोंकी मस्कोवीट नामकी एक जातिने गीलन तथा कास्पियन 
समुद्र तक सभी जगहोंपर अपना अधिकार कर लिया। ऐसी 
परिस्थितिमें परशियाके शाहको इतनी,छुट्टी कहाँ, जो बह नादिरके 


| 
| 
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इसी बीचमें एक और घटना होगयी । वायत वंशका 
सरदार तथा शाहकी पल्टनका एक सिपहसालार सेफुद्दीन : 
AD बेग नामक एक व्यक्तिके किसी FAA शाहके हृदयपर एक 
! 4 बड़ा भारी आघात पहुँचा । उसने हुक्म दिया, कि सैफुद्दीन तथा 
उसके अधीनस्थ सारी पल्टनकी हत्या कर दी जाये। उसको 
| इस आज्ञाके अनुसार कुछ लोगोंका तो नाश भी कर दिया गया । 
| इस घटनासे सेफुद्दीन बड़ाही भयभीत हुआ। उसने शाहका 
दरबार अपनी कुछ पल्टनके साथ त्याग दिया। अनेकानेक 
जगहोंपर गया ; पर कहीं भी उसे शरण न मिली। अन्तमें 
_ अपनी पन्द्रह सौ पल्टनके साथ वह नादिरिकी शरणमें चला 
| गया । नादिरने उसे, उसकी पल्टनोंके साथ, अपने पास रख 
४ लिया । सैफुद्दीनके इस सहयोगसे नादिरके कुळ द्ल-बलकी 
संख्या लगभग दो हज़ार होगयी इन्हें लेकर नादिर सीमा- 
प्रान्तपर आक्रमण करता,लूट-खसोट मचाता, लोगोंसे धन वसूल 

करता तथा बहुतेरे गावोको अपने कब्जञेमें भी करता जाता था | 
नादिरकी यह चलती-बनती देखकर उसके चाचाके हृदयमें 

भी, जो क़लातगढ़का अधिकारी था,भयका पूरा संचार हो आया । 

:-| ९\ उसने विचार किया, कि नादिरका यह काम किसी प्रकार 
| ' रोकना चाहिये । पर बल-प्रयोग द्वारा उसके लिये यह काम एक 
प्रकारसे असम्भव था। अतएव उसने नादिरके पास एक 
पत्र लिखा। उसमें इस बातकी चर्चा की, कि अगर नादिर 
अपनी इन येजा हरकतोंको छोड़ दे तथा अपने पिछले कुकमॉपर 
* पश्चात्ताप करे, तो सम्भव है, कि परशियाके शाह उसके सारे 
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उसे अपने राज्यमें कोई अच्छी नोकरी 


D A NEREA: 


अपराधोंको क्षमा करके, 


दै देने । नादिरने अपने चाचाके इस प्रस्तावको स्वीकार तो कर - 


लिया पर उत्तरमें उसने निवेदन किया, कि “शाहके पास आपही 
पत्र लिखकर इन सब बातोंको तय कर छें।” फलतः उसके 
चाचाने शाहकी सेवामें एक बहुत लम्वा-चौड़ा पत्र लिखा । उसमे 
नांद्रिकी हरकतोंके लिये उसने यथोचित पश्चात्ताप किया 
तथा भन्तमें क्षमा-मिक्षा माँगते हुए शाहसे इस वातकी 
प्रार्थना की, कि नादिश्को फिर राज्यकी किसी एक अच्छी 
TAK रख लिया जाये। पहले तो शाह कुछ पसोपेशमें 
पड़ा । क्षमा-दान करनेमें उसने कुछ आना-कानी की। पर 


पीछे अपनी परिष्थिति तथा TE आनेसे अनेकानेक 


zwa विचारकर उसने नादिरको क्षमा प्रदान की तथा राज्यमें 
एक अच्छी नौकरी भी दी ! चाचाने इस वातकी सूचना तत्क्षणही 
जाद्रिको दी। नादिर अपने साथी सेफुद्दीनको लेकर, सो 
जवानोंके साथ क़छातगढ़के लिये रवाना हो गया। 

नाद्र कलातगढमें पहुँच गया। तीन दिनोंतक उसके 
चाचाने बड़ी धूमधाम, और प्रेमके साथ उसका स्वागत किया | 
पर नादिरिके मनमें तो किसी ओर ही विचारने अड्डा जमा 
रखा था। उसे एकही वातकी धुन सदा बनी रहती थी-- 
आर वह यह थी, कि “क़लातगढ़ फिर केसे हाथ लगे”। इसी 
विचारसे तो वह आते समय पाँच सौ चुनिन्दै जवानोंको 
दुसरे दिन क़छातगढ़में पहु चनेका हुक्म दे आया था । क़लात- 


rÑ चकर दो-चार दिनों तक तो वह बहुत आमोद-प्रमोदमें 
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Haa रहा | वह राग-रंगसे वहाँवालोंपर अपना प्रेम-राज्य संस्या- 
पित करनेमें बहुत अंशोमें फलीभूत भी हुआ । तीसरे दिन 
शत्रिमें जब वह अपने साथियोंके साथ नाच-रङ्ककी बहार ले 
रहा था, चहाँसे एक-ब-एक उठकर खड़ा हो गया। अपने 
चाचाके कमरेमें घुस पड़ा। वहाँ जाकर उसने अपने ' चाचाकी 
इत्या की ! उसके पाससे कलातगढ़की कुज ले लो । फिर 
उसने एक सीटी बजायी । सीटीकी आवाज़ खुनतेही चारों तरफ्से 
smm पाँच सौ सिपाही हरवे-हथियारखे लेख होकर वहाँपर 
आ धमके। नादिरिकी आज्ञाके अनुसार पहलेसेही वे क़लात- 
गढ़के इधर-उधर आकर छिपे हुए थे। नादिरका हुक्म पातेही 
वे क़िलेपर टूट पड़े । डेढ़ सो सिपाही क़िलेकी रक्षाके लिये 
वहाँ मौजूद थे। पहले तो कुछ देर तक लड़ाई हुई। उस 
लड़ाईमें किलेके लगभग वीस रक्षक मैदान आये aga घायल 
भी हुए। अन्तमें नाद्रिसे Ina करनेमें अपनेको असमर्थं 
जान, कुछ लोग तो भाग गये और कुछ छोगोंने आत्म-समपेण 
कर दिया । नादिरने उन्हें क्षमा प्रदान कर अपने आश्रयमें 
रखा । यह घटना सन्‌ १७२६ ई० में हुई थी । 

अपने चाचाका बधकर, नाद्रिने कलात्गढका अधिकार 
अपने aa ले, अपना जन्म-सिद्ध अधिकार प्राप्त किया | 
दूसरे दिन उसने वहाँके रहनेवाले सब निवासियों ओर 
सिपाहियोंकी एक सभा की; चिकनी-चुपड़ी बातोंसे उन 
लोगोंपर अपना प्रभाव sal कुछ Dia TATA 
दान द्वारा तथा कुछ लोगोंको नौकरियाँ दे, नादिरने सन्तुष्ट 


| CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


J 


३६ 


किया । पश्चात्‌ अपनी वाकी फौजको भी उसने अपनी 
साविक जगहसे बुला लिया । इस नवीन सड्भूठन द्वारा, नव- 


संगठित साधनोके सहारे, उसने शाही सल्तनतके आस-पासके Si 
£ 4 


गावोंपर चढाई करना और उनपर अपना FAT करना शुरू कर 
दिया । बहुतेरे गावोंको--शाहकी लगभग ५०मीलकी सल्तनतको 
उसने अपने अधिकारमें कर लिया । उन जगहॉपर वह अपनी 
हुकूमत चलाने लगा तथा वहाँके प्रजाजनोंसे राज्यकर वसूल 
करने लगा। इस प्रकारसे भिखारी नादिर एक प्रबळ अधिकारी 
बन बेठा | 
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छह दिरके इस प्रकार अपने चाचाका वध करने ओर शाही 
४5२ गावोंपर अपना अधिकार जमा लेनेके कारण, परशिया- 
का शाह बहुतही असन्तुष्ट हुआ। धूत्त नादिरने उसके इस 
असन्तोषका अनुमान कर, उसके पास एक प्राथना-पत्र भेजा ; 
साथ-ही-साथ उस पत्रमें उसने इन वातोंकी भो चर्चा की, कि 


“कस प्रकारसे तुकॉ'के विरूद्ध, लड़कर उसने खु रासान प्रदेशकी 
रक्षा की ; किस प्रकारसे ख़॒रासानके तत्कालीन शासकने, 


अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं किया, I उसके साथ अन्याय और 
अत्याचार किये तथा उसके चाचाने किस प्रकारसे उसे धोका 
दे, उसकी पैतृक सम्पत्तिपर अपना अधिकार जमा लिया था ; 
और उसकी यही हरकत उसके बधका कारण हुई | 

उसको इस चिट्टीको पढ़कर शाहने इस बार बड़ी बुद्धि- 
मानीसे काम लिया | पर ऐसा करनेके सिवाय और दूसरा वह 
कर ही क्या सकता था ? तुर्को के निरन्तर आक्रमण, रूसियोंके 
प्रबळ प्रहार और अफ़गानोंकी बार-बारकी चढ़ाईसे एक तो 
उसकी जान यों ही हैरान-परेशान थी, दूसरे अपनेही 
घरमें नादिर जैसे पराक्रमी और साहसी शत्रुको पैदा करना 


ME 


३८ anang, 
अपनी जडमें आप कुल्हाड़ी मारना नहीं, तो और उसके लिये क्या 
होता ? फलतः शाहने नाद्रिके सारे अपराध क्षमा कर दिये । 
और नादिरको अपनी पल्टनमें एक अच्छा पद्‌ दैनेका वचन 
दिया और उसे अपने यहाँ बुला भेजा । 

कलातगढ़की रक्षाके लिये पांच सौ फौजी जवानोंको वहाँ 
छोड़कर और बाक़ीको अपने साथ लेकर,सेफुद्दीनके साथ नादिर, 
शाह-परशियाकी सेवामें उपस्थित होनेके लिये रवानः हुआ। 
वहाँपर पहुँच कर वह शाहके दशेनके लिये द्रवारमें हाज्ञिर 
हुआ। शाहने उसे देखकर, उसके yaga अमाचुषिक एवं 
असह्य अपराधोंकी ओर उसे स्मरण दिलाकर कहा,--“यद्यपि 
तुम्हारे अपराध, तुम्हारे राज-विद्रोह-सम्बन्धो काय्य क्ष॑मा-योग्य 


नहीं, तथापि यह आशा कर, कि तुम अपनी दुष्टताका त्याग कर, 


बेजा हरकतोंको छोड़कर तथा अपनी सारी कुटिलताको 
भूलकर, अपने खामो, राज्य और देशकी सेवा भक्तिपूव्वेक 
करोगे, तुम्हारे भूतपूव्वे सारे कुकमों'का कुछ विचार न कर में 
तुम्हें विशेष रूपसे पदवी, पारितोषिक और धन्यवाद्‌ देनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूं ।” इसपर नादिरिने बड़ी नप्रतासे शाहकी ART- 
प्राथना की और सदा खामि-भक्त एवं विश्वास-पात्र बने रहने का 
अपना दृढ़ संकल्प प्रकट किया | बात-की-वातमें वह एक हज़ार 
सेनिकोंका सरदार बना दिया गया | 

जवतक नाद्रि शाहकी फोजमें शरीक नहीं हुआ था, 
तबतक तुकॉकी पल्टन शाहकी पल्टनको सदा परास्त करती 
थी। शाहके गार्वोको एक-एक करके अपने AN करती 


Xi 
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जाती थी । उस समयके घटना-चक्रसे यह प्रतीत होता था, कि 
तुक और अफ़ग़ान आपसमें मिलकर शाहकी सारी सद्तनत- 

आ पर अधिकार कर आपसमें बाँट लेना चाहते थे, तथा शाहसे 
| PN निरन्तर युद्ध कर उनकी हस्तीको सदाके लिये मिटा देना चाहते | 

“ 3 पर नादिरके पहुँचतेही पट बिल्कुल परिवत्तित हो गया । , 

जहाँ तुर्क और अफ़गान फ़ारसवालोपर सदा विजयी होते थे, 

वहाँ अव वे नाद्रिके अदम्य उत्साह, साहस और युद्ध-कौशलके 
कारण पग-पगपर परास्त होने लगे--मु हकी खाने ळगे। उधर 
लुक -सेनामें तहलका मच गया। बहुतेरे तुको सिपाही, Rara 
yoo अपना-अपना नाम कटवाकर अपने घरपर वापस जाने लगे ओर 

NG इस प्रकारसे तुकोंका बळ दिन-प्रतिदिन घटने लगा। इधर 

#7 नादिरिके बार-बार विजय प्राप्त करनेसे उसको कीति-लतिका 
फैलने छगी। यत्र-तत्र उसकी प्रशंसा होने लगी | शाहके 
द्रवारमें भी उसकी ख़ातिर-बात पहलेकी अपेक्षा कहों अधिक 
बढ़ गयी । शाही सेना भी बार-बारकी विजयपर उमङ्ग और 
उत्साहसे भर गयी। वह अब नये उत्साह और दूने बलसे 
दुश्मनोंका मुक़ाबला करने लगी । नादिर द्वारा प्रचारित नवीन 

श्र © सड्ठनने उनकी इस बल-वृद्धिमें जादूका सा काम किया । 

नादिरके इन तमाम बहादुरी और जवाँमदीके कामॉसे 
ख़ुश होकर शाहने उसे अपनी सेनाका नायब सिपहसालार 
बना दिया। नाद्रिको शाहके सम्पर्कमें सदा रहनेका अब बहुत 
अच्छा अवसर हाथ लगा। अब उसको एकही हौसला था 
और वह यह--कि, “क्योंकर में सिपहसालाए बन जा३”। इस 
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समय फहतउल्लाह खाँ, शाहका प्रधान सिपहसालार था । वह 
नादिरिके कलेजेपर सदा कांटेकी तरह चुभता रहता था | नादिर 
अपनी पटुता, कार्य्ये-कुशळता एवं धूत्तेताके कारण, शाहको तो. 
अपने क़ाबूमें लानेमें पूरा कामयाब हो गया; पर उसमें इतनो Da | 
हिम्मत न थी, कि फतेहउल्लाह खाँले खुलम-खुला मुख़ालफ़त y 
करे। अतएव उसने “मु हमें राम वगलर्मे छुरी” वाली नीति- 

का अवलम्बन किया | फतेहडलाह खाँके सामने तो वह मीठी- 

मीठो बातें बनाता उसके मनके मुताबिक चर्चा चलाता तथा 

उसके मित्रं और हित-चिन्तक बननेका दम भरता ; लेकिन 
भीतरसे उसकी ASA कुल्हाड़ी सारनेके प्रयमें वह सदा लगा 

रहता था । सदा शाहका कान भरता था। फतेहउलाह खाँके 
विरोधियोंसे मिलकर उसके विरुद्ध षड्यन्च रचता तथा जिस A 
प्रकारसे भी हो, शाहकी आँखॉमें फतेहडल्लाहको गिरानेकी हमेशा 

कोशिश किया करता था । और अपने इस प्रयलमें वह सफली- 

भूत भी होगया । नादिरिके भाग्यसे शाहका दिल फतेहउलाहसे 

फर गया ! शाह उससे रुष्ट और असन्तुष्ट हो गया | 

संयोगवश पक दिन द्रबारमें जब शाह, नाद्रि और 

फ़तेउल्लाह, तीनों एकही साथ बेठे हुए थे, तभी शाहने | pe 
सेना विषयक कतिपय कठिन प्रश्‍न फ़तेहडलाहसे पूछ दिये) NG 
नाद्रिको यह अच्छा मौका हाथ लया । प्रसंगवश उसने सेना- 
सम्बन्धी सङ्गठन, संचालन, वर्दी तथा वेतन आदिकी सारी ज्रटियों 

को अच्छी तरद खोलकर बता दिया । वहिक उसने यहाँतक कह 
दिया, कि इस्लामी प्रजातन्त्रको ये अगणित त्रुटियाँ किसी भी 1 
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इतिहासज्से छिपी नहीं हैं। नादिरिकी ये बात सुनकर शाह 
फतेहउल्लाहपर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। फ़तेहउल्लाहके प्रति उसका 
/ क्रोध तो पहलेसे था हो, उसपर नादिरकी वातोंने उसको 
ba करोधाञ्चिमें घीकी आहुतिका काम किया । शाहने फ़तेह- 
4 उल्लाहपर बहुत बिगड़कर कहा,--“जो दोष तुमपर लगाये गये 
हैं, उनका समुचित समाधान यदि तुम बहुत शीघ्र न कर दोगे, 

को तुम्हारा सिर काट लिया जायेगा | 
फतेहउल्लाहने शाहको इस प्रकार क्रोधित देख, काँपते 
हुए कहा,--“ग़रीबपरवर ! मैं भी उन्हीं परिपाटियोंका अनु- 
॥ ह करण करता हूँ, जो यहाँपर पहलेसे प्रचलित हैं।” फ़तेह- 
उल्लाहके इस उत्तरसे शाह सन्तुष्ट नहीं हुआ। अतपव उसकी 
( शाहकी ) आज्ञासे फ्तेहडल्लाहका सिर धड़से उसी दम अलग 

कर दिया गया ! 
फतेहउलाहकी सृत्युके पश्चात्‌ शाहने नाद्रिको सिपह- 
सालार बनाया । नादिर भी बहुत दिनोंके अभिलषित फलको 
पाकर आनन्द्से फले अंगों नहीं समाया । हष के निस्सीम आवेशमें 
आकर, अपनी इस नयी नियुक्तिपर शाहके प्रति वह शिष्टाचारके 
La समुचित नियमोंका पालन करना भी भूल गया । अस्तु शाही 
LA जनामेंभतीं होनेके कुछही दिनों बाद नाद्रि अपनी चालाको, 
प्रपंच और उद्योगसे शाही सेनाका सिपहसालार बन बेठा। 
यह घटना सन्‌ १७२७ की है। 

सिपहसालार बनकर नादिर चुपचाप कब बेठनेवाला 
खी... था? सेनाके संगठनमें, उसके समुचित संचालन और सुधारमें 
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नादिरि सदा तत्पर रहता था। इसका परिणाम यह हुआ, 
कि सेना अच्छी तरहसे संगठित हो गयी। उनमें नवीन उत्साह 
और बलका संचार हो आया । पहले जो तुर्कों के वारले सदा 
पीछेको पाँव हटातीं, वे आज तुकों'का मान-मर्दन करनेके लिये 
उत्सुक हैं । उनके ऐसा होनेका पक और प्रधान कारण था । जहां 
उन्हें पहले निश्चित समयके बहुत वाद्‌ तनए्वाह मिलती, नाद्रि 
सिपहसालार होतेही, जिस दिन खज्ञानेसे तनख्वाह निकलती थी, 
उसी दिन अपने हाथोंसे उन्हें बाँट देता था । जहाँ वर्दोकी क्रिलत 
उन्हें हमेशा चनी रहतो थी, वहाँ नादिरके सिपहसालार होते ही 
उनका यह दुःख दूर हो गया । इसलिये सेना भी नादिरको जी- 
जानसे प्यार करने लगी ओर उसके yaaa पालनमें सदा तत्पर 
रहने लगी । नाद्रिके इस प्रबन्धसे शाह बहुतही खुश हुए । सेना- 
सम्बन्धी सारा प्रबन्ध उन्होंने नादिरिके हाथोंमें छोड़ दिया । 
नादिरने भी इस अवसरसे समुचित लाभ उठाकर, जिन सिपा- 
हियोंपर उसे अपने प्रति अविश्वास था, उन्हें सेनासे हटा दिया 
ओर उनकी जगहपर उन लोगोंको बहाल किया, जो उसके 
विश्वास-पात्र ओर प्रिय थे। 

पाठक यह जानते हैं, कि परशियाके प्रति अपने अविराम 
आक्रमणों द्वारा JAR शाहकी नाकमें दम कर रखा था। 
शाहकी बहुतेरी जगहोंपर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया 
था । पर अब नाद्रिने अपनी नव-संगठित शाक्ति द्वारा, अपने 
उद्गट बारह हज़ार योद्धाओंके सहारे तुर्को'ले वदला लेनेका विचार 
किया | अपने सभी अनधिकृत स्थानोंको उनसे फिर छीन लेनेका 


rih 


5 ci 
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निश्चय किया gA जब इस वातका समाचार मिला, 
तब उन्होंने शाह तहमाशके पास सन्धिकी सूचना भेजी ओर 
< उसमें लिखा, कि जिसके अधिकारमें अभी जो स्थान हैं, वे वेसेही 
रहें। हाँ, यदि शाह अफ़ग़ानोंसे उनके द्वारा अधिकृत अपने 
स्थानोंको फिर लेळेंगे, तो इसमें तुर्क लोग अफ़ग़ानोंकी ज़रा भी 
मदद नहीं करेंगे। शाहने तुकॉ'को यह उत्तर भेज दियाः- 
“इस सस्वन्धमें कतिपय परमावश्यक प्रश्‍नोंकी पूछ-ताछके लिये 
में अपना राजदूत रूमके सुल्तानके पास भेज रहा हँ। aa 
उत्तर आनेपर, सन्धिकी शर्तापर विचार किया जायेगा। युद्ध, 
ह. मार-काट और लूट-खसोट दोनों तरफसे वन्द्‌ रहे ।” इधर उसने 
Ya सिखला दिया, कि सुल्तानके यहाँसे वापस आते समय 
रास्तेमें तुम बीमारीका बहना कर कहींपर ठहर जाना और बहाँ- 
यर कुछ महीनोंतक रुक कर रहना । 

शाह तहमाशाका gala साथ सन्धि करनेमें विलम्ब करने- 
का सतळव सिवाय इसके और कुछ भी नहीं था, कि वह तुकाँके 
साथ लड़नेके लिये सुहलत चाहता था । इसका कारण यह था; 
कि मशहदका TAAT मलिक काफूर शाहकी अधीनताकी 
2" IA तोड़कर बिल्कुल स्वतन्त्र हो, मशहदका खुद्सर सालिक 
Y बन बैठा था। ARA शाहके साथ मलिक काफूरपर बारह 
हज्ञार युद्ध-पटु योद्धाओंको छेकर आक्रमण किया। मलिक 
काफूरको हराकर  नादिरने उसे क्वेदकर लिया । काफूरफे 
कोषमें जितना धन था, उसे लूटकर नादिरने शाहके हवाले 

$ किया और मशहदपर अपना अधिकार जमाया। 
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मशहदपर अधिकार कर अफ़गानोंसे लड़नेके लिये नादिर 

आगे बढ़ा। अब्दुली नामक Ia एक जातिने साह 

'हुसेनके समयमें हेरातपर अपना कडज्ञा कर लिया था और fs. 

बह एक बड़ी भारी फौज लेकर मशहदपर चढ़ाईकर और 3 

उसे अपने अधिकारमें ला, सारे खुरासान प्रान्तपण अपना l 

दखल जमाना चाहती थी । नादिरने अपनी उसी फौजके | 

साथ अब्दुलियोंपर आक्रमण किया । अब्दुलियोंके बल और 

पराक्रमका अनुमानकर, शाह पहले तो बहुत घबराया, पर 

नाद्रिकी उत्साह-मरी वातोंने उसके हृदयमें भी कुछ उत्साहका 

संचार किया । हेरातसे तीन दिनके घ्रावेपर अब्दुलियोंने तीस E 

हज़ार घुड़सवारोंके साथ नादिरसे मुक़ाबिला करनेके KM | 

आगेकी ओर प्रस्थान किया। नाद्रिको कुछ सिपाहिओंकेसाथ T 

सामने देखकर वे बहुत खुश हुए ओर उन्हें पूरा यक्ीन होगया, | 

कि वे नादिरको अवश्य पराजित करंगे। पर बहादुर नादिर | 

घबराने वाला थोडेहो था । उसने अपनी फ़ौजको एक ऊँचे टीले- | 

पर खड़ा कर दिया और वहींसे आगे बढ़नेवाले अब्दुलियॉपर | 

बन्दूक चलाने और तीरोंका वार करनेका हुक्म दे दिया। घोर + | 

घमासान युद्ध हुआ । अब्दुलिओंके पाँच हज़ार बहादुर मारे 77 

गये और पन्द्रह हज़ार नाद्रि द्वारा गिरफ़्तार कर लिये गये। NG 

विजयश्री नादिरकी हुई । अब्दुली पीछे दरे । अपने बचनेका कोई... 

भी उपाय न देख, उन्होंने नादिरसे सन्धिके लिये प्रार्थना की | 

_ नाद्रिने इसे स्रीकार कर लिया। इसके द्वारा यह निश्चय हुआ, « 
कि अब्दुळी लोग सदा शाहके शासनके अधीन रहेंगे । हेरातका x 
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गवनेर उनकी जातिकाही कोई-न-कोई व्यक्ति सदा बहाल किया 

जायेगा । साथही उन्हें कुछ वार्षिक कर भी देना पड़ेगा । अन्तमं 

< / उनसे राज-भक्तिकी शपथ ले, नादिर मशहदकी ओर वापस 

A लोटा । शाह पहलेही लौट गया था। यह बात सन्‌ १७२६ के 

| मई महीनेकी है । 

| मशहदमें वापर आकर नादिरने सुना, faamai 

नामक एक अफगान सरदार एक भारी दूल-वलके साथ उसपर 

आक्रमण करना चाहता है। उसका यह आक्रमण भी शीघ्रही 

होनेवाला है | कारण, उसका ( अशरफ़का ) यह अनुमान है, कि 

` ह~ __ अब्दुलियोके साथ घनघोर युद्ध करनेके पश्चात्‌ नादिरिकी पल्टन 

| ४ थक गयी है। कितनेही योद्धा मारे भी गये हैं। नादिर इस 

i सम्वन्धमें सोच-विचार करही रहा था, कि अशरफ्‌खाँने अपने तीस 

| हज़ार सिपाहियोंके साथ नाद्रिपर सन्‌ १७२६ ई० के सितम्बर 

। मासमें चढ़ाई कर ही दी। यह ख़बर पाकर शाह और नादिर 

| दोनों घबराये। पर नादिर चुपचाप बेठनेवाला नहीं था । वह 

| अपने सिपाहियोंके पास गया । उनके मनोभावको तोलकर देखा | 

| पता लगा, कि गत ya आशातीत सफलता प्राप्त 

AA करनेके कारण उनके उत्साह और उमङ्गका कोई ठिकाना नहीं 

है। नादिरके हुक्मपर संसारकी किसी भो शक्तिसे मुकाबला 

करने, मारने ओर मर मिटनेके लिये वे तेयार हैं। नादिर यह 
जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । 

वह शाहके पास वापिस आया और निवेद्न किया, कि 

“हमलोग इन अफ़गानोंका मुक़ाबिला जरुर करंगे। युद्धमें 
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केवळ सैन्य-संख्याका अधिक होनाही आवश्यक नहीं, युद्ध कला 
भी कोई चीज़ है ।” अस्तु १६ हज़ार लैनिकोंके साथ, जिनमें g- 
रूट! भी शामिल थे, नादिर अशरफ़खांसे मुक़ाबिला करनेके लिये 
रवानः हुआ । grawah पाख उसने खेनिक पड़ाव डाला। 
सैनिक दृष्टिसे यह स्यान बड़े लाभ और कामका है। पहले आक्र- 
म्ण करनेवालोंको सदा इस स्थानपर मु हको खानी पड़ती हे । 
अशरफ तो पहले नादिरिपर आक्रमण करनेके लिये राज़ी नहीँ 
हुआ। पर उसके अफसर ओर सिपाहियोंने अपने बलके मदमें 
आकर तुरतही आक्रमण कर देनेका प्रबल अनुरोध किया । यद्यपि 
यह काम अशरफ़के मनके माफ़िक नहीं हुआ, तथापि अपनी 
फोजका यह प्रबल अनुरोध भी तो चह नहीं टाल सकता था; 
कारण लड्नेवाले वे ही Yati, मुकाबिला हो ही गया | 
नाद्रिकी फौजने पूर्व्वाधिकृत स्थानका समुचित लाभ उठा, अश- 
रफको फोजको तितर-बितर कर द्या । अन्तमें भारी संग्रामके 
पश्चात्‌ अशरफ़की फ़ौज हार गयी | उसके छः हज़ार जवान मैदान 
आये । aka भी चार हज़ार आदमी मारे गये। पराजयके 
पश्चात्‌ अशरफखाँकी सारी आशाओंपर पानी फिर गया | 
अशरफ़ अपनो फ़ोज लेकर इस्पहानकी ओर भाग गया। बहुतेरे 
सिपाहियोंने उसके इस पराजयके पश्चात्‌ तथा नादिरिके भीषण 
प्रहारको सहन करनेमें असमर्थ हो, अशरफ़का साथ छोड़ 
दिया । नाद्रिकी इस विजयपर चाहचाहीका ठिकाना नहीं 


रहा । शाह वहींपर मोजूद था ; उसकी प्रसन्नताकी कोई सोमा ' 


निदान. यह कहते z कि “मेर 
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II नहीं, जिससे तुम्हारी इस सेवा ओर परिश्रमका बदला 
चुकाया जा सके, शाहने उसे 'तहमाश नादिर कुलीखाँकी? # 
उपाधि प्रदान की । 

शाहद्वारा इस aids उपाधिको प्राप्तकर, नादिर दाम- 
गाँचसे फ़ौरन इर्पहानकी ओर अशरफ़ खाँकी खोजमें रवानः 
हुआ। रास्तेमें बहुतेरे ईरानियोंको उसने सिपाहीमें बहाल 
कर लिया । aga? तो अपनी खुशीसे आकर उसकी 
ami भती हो गये। इसके दो कारणथे। पहला तो 
नादिरिकी वेहद्‌ चलती-वनती और दूसरा लूटके मालोंमें शरीक 
होनेका लोभ । इस प्रकारसे aa पास चालीस हज़ार 
योद्धा हो गये । इसकी ख़बर जब अशरफ़को लगी, तब उसने 
मुर्चागढ़में ३० हज़ार चुने हुए अफ़ग़ानी सिपाहियोंके खाथ 
नादिरिका मुक़ाबिला करनेके लिये डेरा गिराया । यह अफ़ग़ानोंका 
अन्तिम मिडुन्त था। घोर-घमासान युद्ध हुआ। पर अशर्क्त 
हार गया और इस्पहानकी ओर लोट गया। रास्तेमें जितने 
ईरानियोंसे उसकी भेंट हुई, सबको आम aka वह क़त्छ करता 
गया । रास्तेके ai, जहांपर ईरानी बसे हुए थे, Ram 


& “तहमाशका? aa है-बादशाह ओर 'ऊलीका? अर्थ है--'गुलाम' 
इस लिये 'तहमाश कुलीका” अर्थ हुआ-वादेशाहका गुलाम। शाहके 
दरबारमें यह उपाधि सबसे बड़ो समकी जाति है। कारण अपने नामके पूर 
तहमाश शब्दका प्रयोग करनेकी आज्ञा शाहके राज्यमें किसीको भी नहीं gi 


यहाँ तक, कि शाहके feargach, yata भी, जबतक तख्त-नशीन . 


हों, तबतक इस उपाधिका प्रयोग नहीं कर सकते । 
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औरतोंको छोड़कर, एक भी मद नज़र नहीं आता था। जब 
अशरफ इस्पहानमें पहुँचा, तो वहाँके नगर-निवासी ईरानियोंको 
भी उसने भाम तौरसे क़त्छ कर देनेका हुक्म दे दिया। पर तब- 
तक तो नादिरिशाह क़रीब-क़रीब इस्पहानतक पहुंच गया था । 
अशरफ़का दूत जब इस खुवरको लेकर उसके पास पहु चा, तो 
बह विल्कुल घबरा उठा । अब उसको अपनी जान और मालकी 
फिक्र लगी । ईरानियोंको अब कौन qas करता है. १ निदान aa, 
ऊट और छकड़ेपर अपना सारा माल लादकर, क़रीब-क़रीब 
वहाँकी खारी अफ़ग़ान जनताके साथ वह इस्पहानको छोड़कर 
शीराज्ञकी ओर भाग चला । नादिरके पहु चनेमें अब देर न थी, 
इसी समय मौक्‌! पाकर इस्पहान तथा उसके इद -गिद के गांवोंके 
लोग उन सब घरोमेंसे सब माल ढो ले गये, जो खाली पड़े हुए 
थे। सन्‌ १७३० के नवम्बर महीनेमें नाद्र इस्पहान पहुँचा । 
बहाँ उसने नगरको विल्कुल खाली देखा । बिना रोक-टोकके 
उसने उस शाहरपर अपना FORT जमा लिया | 

वह एक सप्ताहतक वहींपर ठहर गया | अफग़ानियोंका पीछा 
करनेके लिये वह आगे नहीं बढ़ा। पहले तो उसके यहां ठहर 
जानेका रहस्य किसीपर प्रकट नहीं हुआ ; पर अन्तमें उसने 
wa यह प्रस्ताव किया, कि “यदि सेनिकोंको तनखाह 
देनेके लिये लगान ओर कर वसूल करनेका अधिकार 
शाह द्वारा मुझे प्राप्त होगा, तब तो में शाही पल्टनका 
सिपहसालार gm, वर्ना में इससे अलग हो जाऊँगा ।” 


्रस्तावसे शाह गज़बके TNA पुडा । उसकी 
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तो वड़ो खाहिश हुई, कि नादिर नौकरीसे हट जाये । पर 
इस चिकट कालमें शाह नाद्रिको नोकरीसे हटा ही क्यॉकर 
सकता था ? इसलिये नादिरका प्रस्ताव दिळसे, बिल्कुल नामञ्जर 
होनेपर भी, हार-मानकर उसे स्वीकार करनाही पड़ा। इस 
सम्वन्धमें मि० Ro R ज्ञरका कहना है,कि नाद्रिको यह अधिक्रार 
देकर शाह मानों अपने आप तरूतसे अलग हो गया Ik वह नादिरिके 
हाथोंका कठपुतला बन गया । चतुर शाह वीर नादिरिको केवल 
यही अधिकार देकर सन्तुष्ट नहीं हुआ । वरन्‌ उसने नादिरको 
खुरासानका 'बिगलर वेग' भी वना दिया आर अपनी भाञ्जी- 
की शादी भी नादिरिके साथ कर दी। ये सब करने-धरनेके बाद, 
खिन्न-चित्त हो, वह वहाँसे अपनी राजधानी तहमाशको वापस 
चला गया | 

शाहद्वारा उपयुक्त अधिकार, उपाधि एवं विभूतिको 
प्राकर ahad अशरफर्खांकी खोजमें शीराज़की ओर 
प्रस्थान किया। शीराज़मेँ नादिर और अशरफुखाँके बीच फिर 
भी युद्ध हुआ। वेचारा अशरफ़ने इस बार बुरी TEA हार 
खायी । बचे हुए केवल १५ सौ सैनिकोंके साथ वह कन्धारकी 
ओर भाग चला | इन वचे हुए १५ सौ सैनिक साथियॉमें बहुतोंने 
उसका साथ छोड़ दिया। अब उसके साथ केवल एक सो 
सिपाही रह गये । वह कन्धारकी ओर बढ़ही रहा था, 


# J. Frazer—“In giving that power, he (in 
fact ) parted with his Crown.—The History 6f 
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कि शास्तेमें बळ्चियोंका एक दळ उसपर दूट पड़ा। अशरफ 
अर उसके सिपाहियोंने उसका सुक़राविला तो किया, पर वे थके- 
मदि,युद्धमें हारे हुए और पस्तहिम्मत हो गये थे ; भला कचतक उन 
बलूचियोंके मुक़ा बिलेमें खड़े हो सकते थे ? निदान ये लोग पराजित 
हुए | निदेय वळूचिओंने इनके शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । 

नाद्रि अव शीराज़में पहुँचा। यहाँपए एक महीनेतक 
ठहरकर वह तुर्कोसे मुक़ाबिला करनेके लिये हमदन ओर 
अन्यान्य aa ओर बढ़ा । इन uda तुकोंने 
परशियाके शाहसे छीनकर अपने अधिकारमें कर छिया था। 
लुको की ओरसे अवदुलाह अब्बासने उसका मुक़ाबिला किया । 
युद्धके पश्चात्‌ अब्दुलाह हार गया और करमनशामें भाग गया | 
लेकिन वहाँपर Kaka उसका पीछा न छोड़ा। अपनी 
फौज लेकर वह करमनशामें पहुँचा । वहाँ उसने अब्दुलाहको 
परास्त किया । नादिर करमनशामें कुछ लोगोंको उस जगहको 
र्खचालीके लिये छोड, Ita ओर आगे बढ़ा। तेत्रीजको 
अपने as लाकर वह agam ओर बढ़ा । नादिर उसे 
भी अपने अधिकारमें लाया, नादिरिकी इस aga विजयपर 
तमाम तुक घबरा उठे । उन्होंने नाद्रिसे सन्धिकी प्रार्थना की | 
इसी बीचमें नाद्रिको यह समाचार मिला, कि हेरातमें सब अब्दु- 
ळी अफ़ग़ान बिगड़ खड़े हुएहैं। अतः नादिरिने तुर्को'को प्राथना 
स्वीकार कर ली । 

अब नादिर अब्दुली अफगानोंको सर करनेके लिये हेरातकी 
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नादिरिके सामने वे कवतक ठहरनेवाले थे ? खुतरां,नादिरने उनको 
हराकर हेरातपर अपना क़बज़ा किया और कुछ दिनोंतक 
Aa वहां ठहरा रहा। इसी बीचमें हेरात नगरमें एक भयङ्कर दुर्भिक्ष 
CN en सव लोग--साथ-साथ नादिरकी फ़ौजफे सैनिक,घोड़े आदि 
| भी ~ दाने-दानेके बिना मरने लगे । नादिर विकट agak asi | इस 
समय उसने एक बड़ाही विचित्र उपाय सोच निकाला ! वहाँकी 
। जितनी अफ़ग़ान जनता थो, सबको उसने मरवाना शुरू किया ओर 
इस प्रकार उसने दुर्भिक्षके प्रकोपसे अपने सैनिकोंकी रक्षा कौ । 
| बहाँके अफ़गान गवनेरको भो उसने मार डाला ओर अपना 
| न~. नया गवनेर मुक़रेर किया | इन सब कामोंको करनेके बाद वह 
मशहद्‌ वापस चला आया | 

जब नाद्रि इधर मशहदमें ही था, तभी शाह-तहमाशने 
सुना, कि तुकं लोग सीमा-प्रान्तपए हमला करना चाहते 
हैं। शाह.अपनो अधीनतामें २० हज़ार जवान लेकर तुर्को'से 
| मुक़ाबिला करनेके लिये रवानः हुआ | तेत्रीजमे आकर, वहाँको 
| रक्षाके लिये जिन लोगोंको नादिरने वहाँ छोड़ रखा था, उन्हें 
| साथ ळे, शाह आगेकी ओर. बढ़ा। शाह इरवानमें तुर्कोंको 
TX पराजित कर करमनशाकी ओर बढ़ा । वहाँ अहमद पाशाके साथ 
“| ^ शाहकी खासी लड़ाई हुई। अन्तमें तुकाँकी हार हुई। उन्होने 
| शाहसे सन्धिकी प्रार्थना की | शाहने उनकी प्राथना स्वीकार कर 
। ली। निश्चय हुआ, कि अभी जिसके अधिकारमें जो स्थान हे, 

| दे आगे भी उसीके अधिकारमें बने रहे । 


y“ 
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(aa स्वीकृत तु्कों'की सन्धिकी शर्तो'की बार्ते सुनकर, 
Ta नादिर क्रांधसे आग-बवूला होगया | ६० हज़ार चुने हुए 
फोजी जवानोंके साथ नादिर मशहदसे तत्क्षणही शाहके पास 
रवानः हुआ । शाहसे मिलकर उसने कहा, कि 'जो सन्धि आपने 


तुर्कोके साथ की है, वह अपमान-जनक और निन्दनीय है| - 


अतएव आप उस सन्धिको तोड़ दूँ तथा जिन लोगोंने आपको 
ऐसी. अपमान-जनक सन्धि करनेको सम्मति दी है, उनको पूरी 
सज्ञा दें V पर शाहने उसके इस प्रस्तावको खीकार नहीं किया | 

इसपर नाद्रिने कहा,-“जिनलोगोंने आपको तुको के 
साथ सन्धि करनेकी राय दी है, वे तुको से मिले हुए हैं तथा 
आपको हत्याकर इस राज्यपर वे अपना दखल जमाना चाहते 
हें। शाहने इस कथनको असम्भव जान, नाद्रिकी वातोंपर 
विश्वास नहीं किया । इसपर नादिरिने अत्यन्त क्रद्ध होकर, 
शाहके सामने KAA उन Ka फेंक दिया, जिनमें 
शाहके विरूद्ध षड्यन्त रचने, उसे अयोग्य ठहराने तथा उसकी 
हत्या करनेकी चर्चा थी। ऐसा करनेके पश्चात्‌ वह द रबारसे 


क विदा हो गया | GOR T s R 
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वे पत्र शाहके द्रवारियोन नादिरको लिखे थे। उन पत्नोमें 
उन लोगोंनेशाहके प्रति षड्यन्त्र रचने एवं उसका बध करनेका उपाय 
लिखा था | शाह उन पत्रोंको पढ़कर बिल्कुलही घबरा उठा । सोचने 
लगा, कि इस समय क्या करना चाहिये? यदि इस समय वह 
उन पत्रोंके लेखकॉसे वद्‌ ला लेता हे,तो उसे फ़ौजके सारे अफसरों - 
का संहार करना पड़ेगा । ऐसी हालतमें सम्भव हे, कि खारी 
फौज विगड़ उठे। तब उसे कहीं लेने-के-देने न पड़ जायें । इन 
सब ada विचार कर, उसने किसी अन्य समुचित समयकी 
प्रतीक्षाम इस समय चुपचाप बेठनाही पसन्द किया | अतएव 
सारे पत्रोंको उसने आगमे जला दिया। नादिर अपने प्रेरित 
पत्रके विचार-फलको जाननेके लिये बाहर ठहरा हुआ था। 
शाहको उन पत्रोपर कोई भी विचार न करते तथा उन्हें अभिमें 
जलाते देख, नाद्रिकी क्रोधाम्नि और भी धधक उठी। वहाँसे 
वह फ़ौरन वापस आया ओर सारे द्रयारियॉकी एक गुप्त सभा 
की । सबने परामश कर यह निश्चय किया, कि तुको से सन्धि- 
कर शाह हमलोगोंका संहार करना चाहता है। पर 'काइयां' 
नाद्रि तो इस बातको पह लेही ताड़ गया था। उसकी ऐसी शंका 
उसो दिन हृढ़ हो गयी थी, जिस दिन उसने फ़ौजियोंको वेतन 
देनेके लिये अपने हाथों कर वसूल करनेको इजाज़त शाहसे मांगी 
थी और शाहको लाचार होकर वह इजाजत देनी पड़ी थी। 
नादिरिने प्रस्ताव किया, कि “शाहको गहसे हटाकर, उसको 
जगहपर उसके लड़केको बेठाया जाये तथा तुको से पूरा बदला 
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शाहको पद-च्युत करनेका ge निश्चय, नाद्रि और द्रवारके 
अन्यान्य सरदारोंने, वात-की-वातमें कर लिया ; पर हतभाग्य 
` शाहको इसका कोई भी समाचार नहीं मिला | ठीक है, जब भाग्य- 
सूर्यका अस्त होता है, तब ज्ञानेन्द्रियाँ तथा उनके अन्यान्य साधन 
भी मनुष्यका साथ छोड़ देते हैं। अस्तु; उपर्युक्त निश्चये 
अनुसार नादिरिने एक दिन शहरके वाहर अपनी विराट्‌ फौजका 
निरीक्षण करनेके लिये शाहको निमन्त्रित किया । 'भोला-भाला' 
शाह भी किसी प्रकारकी सम्भावित विपत्तिको अपने ca 
स्थान न दे, नादिरकी फौजका निरीक्षण करनेके लिये चला 
al aa खारी पल्टन सज-धजकर सैनिक ठाट- 
में मीलोंतक खड़ी थो । शाह उनका निरीक्षण करने लगा । एक 
स्थानपर जव वह फौऊके बीच होकर शुज्ञर रहा था,एक सिपाही- 
ने शाहको सलाम करके कहा,--“जो आज्ञा हो, हमलोग उसका 
पालन करें।” सिपाहीकी यह वात खुनकर सदा सावधान और 
सतर्क नादिर पहले कुछ घबरा गया | 
उसके इस प्रकार घवरानेके दोही कारण हो सकते हैं । पहला 
यह, कि कहीं फौज उससे बिगड़ न गयी हो ओर इसलिये 
उसकी जान लेनेको शाहकी आज्ञा माँगती हो। दूसरा कारण 
यह हो सकता है, कि कहींशाह इन जवानोंको इस समय उसकी 
जान ले लेनेकी आज्ञा न दे दे और इस प्रकार अपना पुराना बदला 


चुकाये। पर नाद्रि अपने इस मनोभावको किसीपर प्रकट होने - 


न दे,उसने वहींपर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया । अपने उस 
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किया | सेना-निरीक्षणके बाद नादिर, शाहको भोजन करानेके लिये 

5 ka, अपने खीमेमें ळे गया। वहाँ ले जाकर शाहसे उसने शराब पीनेकी 

„a प्रार्थना की। शारावखोरी taka कोई नयी बात नहीं । 

इसलिये शरावके आदो शाहने शराब पीनेमें ज़रा भी आना-कानी 

नहीं की । थोड़ी सी शराब पीतेही शाह बेहोश हो गया । कहते 

है, नादिरने उसमें कोई ऐसी चीज़ मिला दौ थी, जिससे पीने 

वाळा फौरन बेहोश हो जाये । शाहके बेहोश हो MAR ara 

अपने सिपाहिओंको हुक्म दिया, कि शाहको 'हज़ार ज़रीब' ami 

Le -& जाकर ठीक तौरसे रखो। शाहके कुछ आदमियोंने नादिरके 

इस हुकमपर एतराज़ किया और कहा,-“वेहतर हो, अगर शाह 

यहींपर रहें | उनको देख-भाल हम सब यहींपर कर लेंगे। पर 

नादिरने उन्हें ख़ोमेले बाहर निकाल दिया और जो लोग अड़ गये, 

उन्हें केद कर, शाहको भी केद कर लिया । दूसरे दिन प्रातःकाल 

नाद्रिने, सब अफ़सरोंकी रायसे शाहको अपने नज़दीक केद 
रखना उचित न समभ्णा। इसलिये उसने शाहको माजन्दानमें . 

भेज दिया । वहाँपर उसने चुने हुए छः हज़ार सुन्नी और 

अफ़ग़ान योद्धाओंको शाहकी रखवालीके लिये छोड़ दिया। 

| उन पहरेदारोंमें एक भी ईरानी नहीं था । जान-बुऋकर सारे 

ईरानियोंको वहाँसे हटा देनेमें नीतिज्ञ नाद्रिका यह अभिप्राय था, 

कि जाति-प्रेमके आवेशमें आकर कहीं वे शाहसे मिल न जाये । 

शाहको माजन्दानमें केद कर नादिरिने शहर में प्रवेश किया । 
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दी, कि आज तमाम दिन शहरका कोई सो आदमी, अपने घरसे 
किसी बहुत जुरूरी कामके लिये भी, वाहर न निकले। किसको 
ताक़त, जो अब नादिरके हुक्मके खिलाफ़ काम करे ? शहर भरमें _ WA 
शान्तिका सामाज्य स्थापित हो गया । दोपहरको फिर उसने दूसरी |. 
मुनादी करा दी, कि अब सब लोग अपने-अपने काम-काजमें लग 
सकते है । उसका यह हुक्म भी माना गया । पर शहरके रहने- 
वाळे लोग शाहके बन्दी होनेकी वज़हसे बहुत दुःखित थे ; कारण, 
उनकी धारणा थी, कि शाह मार दिये गये । लेकिन जब उनको 
अच्छी तरहसे मालूम हो गया, कि शाह अमी जीवित हैं,तव उनके 
हृदयमें कुछ आशाका संचार हुआ ओर उन लोगोंने ama, कि A 
कम-से-कम सेना तो नादिरिका पक्ष छोड़कर शाहका ही. 
साथ देगी। 

दूसरे दिन प्रातःकाल कतिपय अफुखरों और सरदारोंक 
साथ नादिरने शाहके महलमें प्रवेश किया । शाहक पुत्रको, 
जो उस समय पलनेपर पड़ा हुआ RS रहा था, वह बाहर 
लाया। सबको राय हुई, कि शाहका उत्तराधिकारी उसका 
यही पुत्र गद्दीपर वेठाया जाये । सुतरां, MA उस वालकको 
गद्दीपर यैठाकर, अपने हाथॉसे उसे राज-मुकुट पहनाया | लोगॉने P- 
उस nsr द्वितीय शाह अब्वासके नामसे प्रशस्त किया S l 
सर्वप्रथम स्वयं नादिरने बालक शाहके प्रति राजभक्ति रखने 
एवं उसकी आज्ञाओंका पालन करनेक लिये कुरान शरीफ़की 
शपथ खायी। पीछेसे सब सरदार-अफ़सर अमीर-उम्रण और : 
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इस प्रहसन और प्रदरिनीके पश्चात्‌ नाद्रि, शाहके 
राज्य-सस्वन्धी काय्योंको सम्हालनेकी फिक्रमें लगा । उसने 
पहले सिरिश्ता ( दफ्तर ) वगेरहका इन्तजाम ठीक 
किया । इसके वाद्‌ उसने राज-कम्मेचारियोंकी ओर अपना 
ध्यान बँटाया । जिन कम्मचारियोंके प्रति उसके हृदयमें शंका 
थी, अथवा जिनपर वह शक करता था, कि वे हमारा साथ नहीं 
देंगे, उन सबको उसने राज-काजसे खारिज कर दिया और 
उनकी जगहपर उसने उन लोगोंको बहाल किया, जिनपर उसकी 
घारणा अच्छी थी अथवा जिन्हें वह अपना सच्चा सहायक 
ana था । उसकी यह नीति कुछ नयी नहीं थी । जव कभी 
उसने अधिकार प्राप्त किया, तभी उसने कम्मंचारियोंका चुनाव 
अपने मनके मुताविक किया। पाठकोंको खयाल होगा, कि 
जब वह सिपहसालार बनाया गया था, तब उसने केवल उन्हीं 
सैनिकोंको रखा था,जिनपर उसका पूरा विश्वास था तथा जिनपर 
वह wa करता था, उनको उसने हटा दिया था । यह सारा प्रबन्ध 
करनेके पश्चात्‌ तुकों'पर आक्रमणकर उसने उनसे पुराना बदला 
लेनेका अपना संकल्प पूरा करना शुरू किया । 

अस्सी हज़ार सैनिकोंकी एक महती सेना लेकर नाद्रि 


-amga ओर बढ़ा। वागादादसे थोड़ी दूरपर अहमद पाशाने 


उसका मुक़ाबिला किया। दोनोंमें युद्ध हुआ । अहसद पाशा 
पराजित हुआ। नादिर उस स्थानको कई दिनोंतक घेरे रहा । 
इस्री वीचमें तुबाळ पाशा, शीराज़के अमर पाशा तथा अन्यान्य 


सरदार एक बड़ी भारी फ़ौज लेकर maa लड़नेके 
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लिये उसी जगहपर पहुँ च गये । तुर्कों की सैनिक संख्या लगभग 

१ लाख २० हज़ार थी । दोनोंके बीच घोर-घमासान युद्ध होही 

रहा था, कि नादिरके घोड़ेको गोळी ळग गयी । घोड़ा जूमीनपर )... 

गिर गया और मर गया Kaka पेदळही वौरतापूवक , 

लडता रहा । उसके 'घोड़ेको न देखकर कण्डेवाळेने . हलाकर 

दिया, कि “नादिर मारा गया”। इस समाचारको खुनकर उसकी 

पल्टन पीछे हटी और भाग चली । नादिर उन्हें संग्रह करने और 

भिड़नेके लिये छाख प्रयत्न करता रह गया; पर सब बेकार हुआ । 

उडे हुए पाँव फिर जम न सके। इस युद्धमें दोनों तरफ़के ६० 

हजार आदमी काम आये ! नादिरको भी इस बार बड़ी क्षति A 

उठानो पड़ी। . उसका सारा माळ, कोष, तोप तथा युद्धकी N 

अन्यान्य abal तुकोके हाथ लगीं | = 
amaza गवनेर तुबाल पाशासे पराजित होकर नादिर अपनी 

waa साथ TATA वापस आया | इस प्रबळ पराजयके पश्चात्‌ बड़े- 

बड़े पराक्रमी, श्र-वीर योद्धाओंका भी कळेजा पानी हो जा सकता 

था; पर नाद्रि तनिक भी उत्साहहीन नहीं हुआ | हम्रदनमेंही ठहर 

कर वह वागदादपर फिर आक्रमण करनेका प्रबन्ध करने लगा | 

पर बेचारेके पास न धन था और न यथेष्ट अस्त्र-शस्त्रही । निदान, Mi 

उसने महम्मदखाँको, दिलीपति महम्मद शाहकी सेवामें दूतको SNN | 

यतसे भेजा। महम्मद खाँके हाथोंले उसने जो पत्र भेजा था, उस- | 

का भाव इस प्रकार था,--“समयके प्रभावसे, दुद्‌ ववश,बागुदाद- 

का सुबेदार तुबाल पाशाने हमारी फौजको परास्तकर दिया है | 


H 7 Be 
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सबको उन लोगोंने छूट लिया । दस हजारसे अधिक हमारे 
योद्धा भी मारे गये। इसलिये आशा हे, कि आप कृपा करके 
एक करोड़ रुपये नकद और बारह हज़ार घुड़सवार पल्टन हमारी 
सहयताके लिये अवश्य भेज देंगे । आपको अच्छी तरहसे मालूम 
है, कि ईरान और हिदुरतान, इन दो देशोंके बादशाहोंके बीच 
घनिष्ठ मैत्री बहुत दिनोंसे चली आती है। आपको स्मरण दोगा, 
कि जिस समय दिली-नरेश हुमायू को शेरशाह अफ़गानीने 
पराजित किया था, उस समय gag इस्पहानमें पधारे थे और 
STAB शाह-तहमाशने दो करोड़ रुपये, कितनीही तोपें और 
बीस हज़ार घुड़सवार पल्टनसे उनकी सहायता की थी, जिसके 


Y aà हुमायूँ भारतपर फिर भी अधिकार प्राप्त कर सके थे | 


A t 


4 


> 
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स्वगीय हुमायूँ ईरानके शाहकी इस कृपाके लिये ईरानके प्रति 
सदा अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते थे। अपनी खृत्युके 
कुछ दिन पहले ५० लाख रुपये उन्होंने ईरानको दिये थे। 
सुगळ-सम्राट्‌ अकवर शाहने भी ५० लाख रुपये दिये थे । 
इस प्रकार दो करोड़ रुपयेमें एक करोड़ तो वसूल हो 
चुका है, अब एक करोड़ ओर बाकी है। इसलिये HUA अजे हे, 
कि उस पक करोड़ रुपयेको हुजूर वसूलकर दें अथवा ईरान सर- 


` कारके खातेमें बाकी लिख लें | इस प्रकार ईरानको इस कठिन काळ- 


में सहायता देकर पारस्परिक और ऐक्य प्रेमकी वृद्धि करें ॥? 
परन्तु इस पत्रका फल कुछ भौ नहीं हुआ । निदान नाद्रि 
सोचने लगा,--“अव कया करना चाहिये! रुपये तो मिळ 


पर कहाँसे और कसे !--केवळ यही एक प्रश्‍न है। | 


सकते है ; 
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अबतक सव जगह, सब कालमें, में विजय-माल्य ग्रहण करता | 
आया हूँ । इख समय पराजयकी कळडू-कालिमाखे अपनी | 
कीर्तिको पोत दैना कदापि उ चित नहीं |” इस समय नादिरिके \, 
मनोभावको अनुभवी पाठक भली भाँति समझ सकते Ko | 
बीर, परिश्रमी, साहसी एवं रण-कुशल होते हुए भी शत्रुको लाख 
बार मैदान दिखानेवाला नादिर पैसेके प्रश्‍नसे पैमाल हो रहा है ! 
किसीने टीकही कहा हैः-- 
“हिक्मत हक्कीमकी भी भुलाती है सुफलिसी ।” 

अनेकानेक विचार करनेके बाद, नादिरिको यह वात याद्‌ 
आयी,कि मशहदमें माम मूसा अली इस्लामकी द्रगाहमें (समा- 
Gawa ) अपार द्रव्य रक्षित है। नादिर वहाँले एक करोड़ रुपया 
लाया | उसके जरिये उसने युद्धके सारे सामान खरीदे औरंग्रह ` ? 
किये और जहाँतक जल्द हो सका, aka फिर भी तुर्कोपर - | 
धावा बोळ दिया । उधर तुकलोग यह विचारकर, कि ऐसे 
प्रबळ पराजयके पश्चात्‌ किसकी हिम्मत है, जो इस विराट तुक 
सेनाका सामना कर सके,छोटे-छोटे दळोंमें विभक्त होकर मौजके 4 
साथ बाग॒दाद वापस जारहेथे। इधर नादिरने अपनी सारी | 
सेनाओंका संग्रह कर बड़े जोरदार ana उनसे कहा,-- 
“ea! | आपलोगोंको अजित सेनाने अनेक बार अनेकानेक | 
शत्रुओंको पराजित किया है । लेकिन किसी देवी कारणवश आप 
छोग इस बार पराजित होगये हें । पर आप इसके लिये तनिक भी | 
परवाह ami संसारका दस्तूर है, कि जहाँपर दो आदमी | 
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हताश होकर वेठ रहना हम लोगोंके लिये कदापि उचित नहीं, 
बल्कि हमें दूने उत्साहके साथ तुकॉका फिर सामना करनेके लिये 
आगे बढ़ना चाहिये। आपको मालूम होना चाहिये, कि तुक- 
सेना विजयके आनन्दमें इस समय बिल्कुल लापरवाह होरही है। 
उसका संगठन भी ढीला हो रहा है और सब सेनिक छोटे-छोटे 
se विभक्त हो, घरको ओर लोट रहे हैं । ऐसी अवस्यामें हम 
लोगोंको आगे बढ़कर उनका सुक्राविला करना चाहिये। देशके लिये 
मरना और मारना चाहिये, पराजित होकर अपने घरपर लोटकर 
अपने देश-वासियाँसे किसी प्रकारकी दयाकी आशा हम न करे ।” 
इस प्रकार नादिर अपनी सेनाको प्रोत्साहितकर, उनको 
अपने साथ ले, आगे बढ़ा । तुबाळपाशा ६० हज़ार जवानॉको 
लेकर नादिरिका मुक्राविला करनेके लिये आगे बढा। दोनों 
दलोंमें gge युद्ध हुआ। बेचारा तुबालपाशा गोलियॉका 
शिकार वना और उसकी सेना पराजित हो, रण-स्यलसे भाग 
गयी । इस समय तुको की ऐसी हार हुई, कि उन्होंने नादिर- 
के विरूद्ध अब कभी सिर उठानेका साहस नहीं किया। फिर 
बया था ? नादिरिको मेदान साफ़ मिला। वह क्रमशः उन सभी 
जगहोंको, जिनपर तुर्को ने ईरानियोंसे छीनकर अपना अधिकार 
जमा रखा था, नादिरिने अपने अधिकारमें कर लिया । नाद्रिकी 
इस सफलतापर ईरानी लोग बहुतही आनन्दित हुए । नाद्रिको 
सहायतामें चारों तरफसे फ़ौज आने लगीं । पर नाद्रि बाग़दाद्फे 
पास पहुँचनेवाळाही था, कि इतनेमें उसने खुना, कि शीराज्‌- 
का महमूद नामक उसका एक जेनरऊ बिगड़ उठा है। तथा 
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शीराजूपर अपना अधिकारकर, वहाँकी गद्दीपर शाह तहमाशके 
नामसे बैठ गया है । 


नाद्रि बागुदादके पाससे महसूदका सामना करनेके लिये ` 


Tata: हुआ | महमूद, यह विचारकर, कि नादिरिका कोई छोटा 
दल मुरूसे una करनेके लिये आगे बढ़ता होगा, तीस 
हजार जवानोंके साथ आगे बढ़ा । केवळ बीस हजार आदमियों- 
के साथ नादिरको आते देखकर, महमूद बहुतही प्रसन्न हुआ 
तथा अनुमान करने लगा, कि “अब तो मैदान मेरा है।” नाद्रि 
उन्हीं सैनिकों द्वारा एक अच्छे व्यूहकी रचनाकर महमूदसे मुक़ा- 


विला करने लगा। पोछेसे नाद्रिकी बाकी फ़ौज भी उससे आ: 


मिली । दोनोंमें aa लड़ाई हुई । महमूदकी फौजमें नादिरके नाम 
और पराक्रमका बहुत कुछ आतंक पहलेसेही घुसा हुआ था ! 
महमूदने अपना घोड़ा नादिएकी ओर उसकी फौजको बीचोवीचसे 
चीरता हुआ इस विचारसे बढ़ाया, कि सबसे पहले इसीके 
प्राणोंका अन्त कर देना अच्छा है। पर बेचारेका यह वार 
नाद्रिकी अजित सेनाके सामने व्यर्थ हुआ। अपने सारे 
ua व्यर्थ होते देख, महमूद बलूचीने, एक अरबी 
घोड़ेपर, अपनी जान बचानेके लिये, परशियन खाईको पारकर 


भागना चाहा; पर ज्योंही वह एक नावपर जाकर बैठा; | 


त्याही एक मलाहने उसे पकड़ लिया ओर नादिरके पास 
कुछ इनाम पानेके विचारसे छाया। नादिरने उसके कोष, घन 
तथा युद्ध-सामग्रियोंका पता लगानेके लिये उसे एक 
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हक उसके पास बेइन्तहा माळ हे । पर महमूद इस घेइज़्जतीको 
कबतक बर्दाश्त कर सकता था? उस अँधेरी कोठरीमें, 

JA फाँली लगाकर, महमूदने इस शरीर ओर संसारसे छुट्टी पायी ! 

| x 3 नादिरके दिलकी बात दिलमेंही रह गयी ! इस प्रकार महसूदकी - 

| gega ईरानके एक सबसे ज़्बदेस्त घुडसवार ओर एक महा- 
` वराक्रमी वीरका अन्त होगया ! 
` 'महमसूदकी ggh नादिर gaa कुछ दिनोंतक 

“| ; उहर गया । वहाँपर ठहरकर उसने वहाँके बलवाइयों और 

` महमूदके साथियोंका KIA करनेका हुक्म दिया । 

Cow इसके बाद वह अपनी राजधानी इरूपहानमें वापस चला 

आया । यहाँके काम-काज, जो उसकी अनुपस्थितिमें कुछ 

* 2 टॉले पड गये थे) उनको उसने ठीक किया। वहाँसे वह 

| जार्जियाकी ओर बढ़ा। जाजियापर अपना अधिकारकर उसने 
तेफ़लिसपर सी अपना दखल जमाया । वहाँसे वह आरमेनियाको 
राजधानी इरवानमें पहुंचा । उसे भी उसने अपने अधिकारमें 
किया। इसके बाद उसने शसाखी और गुञ्जानपर अपना 
दखल जमाया । यहाँसे छुट्टी पाकर रुसियोके पास उसने Wai, 
कि “तुमलोग जितना शीघ्र हो सके, गीलानको खाली कर दो; 
अन्यथा सुर तुम्हारा सामना करना पड़ेगा |” उसके ऐसा 
लिखनेका कारण यह था, कि गीलानमें रेशम अधिक उपजनेके 
कारण वह स्थान बहुतही धन-सस्पन्त था । रूसवालोंने arc 

ई. जैसे शक्ति-सम्पन्न AA लड़ना उचित न समझा । फलतः उन्होंने 

è Í ०० suru E छड़ी कर दिया । इतनाही नही,--वरन्‌ नादिरके भयसे, 
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कास्पियन समुद्रके इधर KA और पाशु नामक दो स्थानोंके 
सिवा बाकी सब जगहोंको रूसवालोंने छोड़ दिया । इसके बाद 
नादिरऔर तुको फे वीच सन्धि हुई |, इस सन्धि-पत्रके अनुसार 
शाहके जीते हुए सभो प्रदेशों से तुर्कोने अपना अधिकार हटा{लिया। 
इस प्रकार नादिरिने एक-एक करके परशियाक सभी शतरुआँसे 
gaga बदला ले लिया और ईरानियोंके, जिन-जिन Malin 
उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था, उन्हें फिर भी अपने 
अधिकारमें कर लिया । 
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नादिर ईरानका गद्दीपर बे गया ६ 


CD) t यासे 

AF सके बाद ज्योंही नादिर तुक और रूसियोंसे सन्धि करके 
S निश्चिन्त हुआ, त्याही उसने ईरान देशके भीतर रहनेवाले 

सभी शासक, राज-कर्म्मेचारी, सरदार और अन्यान्य प्रतिष्ठित 


| हल पुरुषोंके नामसे एक आज्ञा-पत्र निकाला, जिसमें उसने उन सव- 
₹ को सलीमगामपर एक निश्चित दिनको एकत्र होनेका आदेश 
# किया | इस आज्ञाके अनुसार लग-भग छः हज़ार शासक, सर- 


दार, ज्ञमींदार तथा अन्यान्य अधिकारी उस स्यानपर एकत्र 
gai नाद्रिका डेरा-डंडा वहाँ पहलेसेही गिरा हुआ था ओर 
नादिर भी वहाँपर डेढ़ लाख जवानोंके साथ एक दिन पहळेसे 
मौजूद था। जब सब. अगन्तुक सरदार एक ATT एकत्र 
होगये, तब नाद्रि उन डेढ़ लाख सैनिकोंको चारों तरफ़ खड़ा 
करके, MAMAA बाहर निकला और अपने स्वाभाविक ओजस्वी 
| $ mad इस प्रकार भाषण किया: 
“पररः आज्ञाके अनुवत्तों उपस्थित सञ्जनो ! 

आपलोगोंको भलीसाँति विदित है, कि अपनी मातृभूमि ईरान 
देशके सव शत्रुओं, तुक, रुसी, अफ़गान तथा अन्यान्य प्रायः 


८5. ०००७ समी Mana पास्ता हम्रलोगोंने उन्हे अपने अधीन कर 


h yae 
aridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इन सब शत्रओंको शान्तकर, मेरी ait | 


यह प्रबल इच्छा है,कि में अपना शेष जीवन सुख,शान्ति एवं आन 
न्द्में व्यतीत करूँ तथा मेरे देश और मेरी जातिको किसी कारण 
विशेषसे, मेरी सेवाकी ज़बतक ज़रूरत न पड़े, तबतक किसी भी 
काममें में अपना हाथ न छगाऊँ। तुर्क ओर रूसियोंसे 
तो सन्धि होही चुकी | तातारी एवं खीमा-प्रान्तके निवासी 
Kasta हमलोगोंने इस प्रकारसे पद्‌-दलित कर रखा है, कि वे 
अब आनेवाले कई वर्षो'तक अपना सिर ऊ चा नहीं कर सकते | 
अस्तु ; खजातीय वन्धुओ ! ईरानके asa, खरदार और कुशल 
कस्मंचारियो ! अब आपका धम्मे है, कि आप अपने बीचसे कोई 
ऐसे खुयोग्य शासकको निर्वाचित करे, जो आपके राज-काजका 
सम्पादन सफछतापूर्णक कर सके । यदि आप लोग चाहें, तो 
अपने पद-श्रष्ट शाह-तहमाशको अथवा अन्यान्य निपुण सरदारोंमें 
से भी किसी एक ऐसे सज्जनको शाह-पद्फे लिये आप चुन 
सकते हैँ, जो आपके सुख, शान्ति और अन्यान्य हितोंका सब 
प्रकारे रक्षक हो । इसलिये आपसे मेरा अनुरोध हे, कि आप 
“आगामी तीन दिनोंके बीचमें इस विषयपर विचारकर, अपने सब 
साथियोंकी सम्मति ले, मुझे सूचित करें | 
इतना भाषण करनेके पश्चात्‌ वह अपने खीमेमें चला गया । 


A 
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खीमेमें चले गये। नादिरने अपने कम्मचारियोंको हुक्म 

दिया, कि जितने सरदार और शासक यहाँपर ठहरे हुए हैं, 

Wi”. x उन सवके भोजन-वस्त्र आदिका प्रबन्ध राज-कोषसे किया जाये । 

है| À E लूटमें प्रात प्रचुर घन-रल आदिसे भोजन इत्यादिका प्रबन्ध 

1 बहुत अच्छे ढडूसे किया गया । लगातार तीन दिनोंतक 

| आमोद-प्रमोद्‌, नाच-रङ्ग, खेल-तमाशे, भोजन-पान आदि एक 

| सोमातक पहुँच गये । इसी वीचमें aka गुप्तचर सरदारोंके 

| पास पहुँच-पहुँचकर पोशोदः तौरपर यह प्रयत्न करते थे, 

| कि जिसमें नादिर ईरानका शाहनशाह बनाया जाये। वे 

4 | ८. कहते थे, कि 'यद्यपि नादिरशाह इस पदको खीकार नहीं 

O X करेंगे, तथापि हमलोगोंके विशेष प्रयत्न और प्रार्थनासे सम्भव 

है, हमलोग अपने इस उद्दे श्यमें सफल हो जायें । कारण, नादिर- 

| शाह जैसे सुयोग्य शासन-कत्तांके वतेमान.रहते हुए,दूसरेको शाह 

| बनाना हमलोगोंके लिये सर्वथा अनुचित है । जिस समय नादिरि- 

| शाह द्वारा किये गये ईरानके अनेकानेक उपकारोंको ओर हम 

| लोग ध्यान देते हैं, उस समय माळूम होता है, कि नाद्रिशाहके 

| उपकारसे हमलोगोंका रोम-रोम छतज्ञ है। तुर्क, रूसी आदि 

ग bs अनेकानेक शत्रुओंसे ईरानको बचानेवाला यही नादिरशाह ÈI 
134 

| 


वग-पगपर ईरानियोंको अपमानसे बचानेवाल् क्या नादिरशाहही 
नहीं है ? अनेक शत्रू ओंको पद-दलितकर, प ag स्थानोंपर 
वुनराधिकार प्राप्तकर, ईरानियोंके मस्तकको ऊंचा करनेवाला, 
उन्हें आत्म-गौरव एवं अभिमानके पद्पर पहुचानेवाला j = 
०८० sur TE है ? यदि हाँ, तो क्या हमछोगोंका यह धम्म 
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कर, यह गौरव और मानका पद्‌, सुयोग्य, वीरवर, ईरानका 
उद्धार-कर्त्ता नादिरशाहको समपेण करें ?' 

चौथे दिन दरबारमें सरदार तथा अन्य लोगोंकी भीड़ 
लग गयी। नाद्रि अपने खीमेसे बाहर आया । बड़ी 
उत्लुकता Kia उसने पूछा, कि “उपस्थित सज्जनोंने किसको 
शाह-पदके लिये पसन्द किया ? कोई भयके कारण, कोई 
नाद्रिके रोबके कारण, कोई उसकी शूरतापर मुग्ध हो 
तथा कोई अपने किसी और खाथंके कारण, अभिप्राय यह, 
कि सबने एक खरसे यही कहा, कि “हुज्रके रहते हुए ईरानकी 
गद्दीपर बैठनेका अधिकारी दूसरा कौन हो सकता है ?” निदान 
सबने नाद्रिशाहसे प्राथना की, कि बही ईरानके शाह- 
पदको स्वीकार करे। इसपर नाद्रिने उत्तर स्वरूपमें निम्न-लिखित 
बातें कहीं: 

“भाइयो ! यद्यपि मेरी यह इच्छा नहीँ है, कि मैं ईरानकी 
गद्दीपर बेठू, तथापि यह जानकर कि आप भाइयोंकी 
आशा, ईश्वरकीही आज्ञा है, में इस पदको स्वीकार करता हूँ 
तथा विश्वास दिलाता हुँ,कि अपने अनवरत परिश्रम तथा उद्योग 
दारा, साथ-साथ आप भाइयोंकी सहायतासे भी, ईरान-राज्यको 
संसारके अन्यान्य राज्योंमें सबसे अग्रसर करनेका सदा प्रयत्न 
करूगा। पर मेरी तीन शर्ते' हैं। उन्हें यदि आप खीकार 
करेंगे, तो में ईरानकी गद्दीपर asmi at 
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mara अधिकार रहे। पद-प्रष्ट 


मेरी उत्तराधिकारिणी 
शाह तथा उसकी सन्तानका इसपर कोई भी अधिकार नहीं । 
“(२ ) यदि T-A शाह अथवा उसकी कोई भी सन्तति 


“ इस राज्यपर अपना अधिकार करना चाहे, तो ईरानका एक भी 


आदमी उसका साथ न दै,--वरन्‌ उसकी इस हरक़तके लिये 
उसकी सारी सम्पत्ति राज-कोषमें ज़ब्तकर ली जाये ; ओर 
“( ३ ) तुर्क, ईरानी, तातारी और हिन्दुस्थानी मुसत्मानोंके 
बीच सुन्नी # और शियाका १' जो झगड़ा सदा उठता रहता है 
और जिससे मुसलमान समाजकी अनेकानेक हानि हो रही है, 
उसका निपटारा सदाके लिये हो जाना चाहिये। 
“मेरी तो राय है,कि उपयुक्त दोनों समाजोंकेअग्रगण्य सज्जनों 
एवं मोलवियोंकी एक विराट्‌ सभा की जाये और उस 
सभाके तर्क-वितर्क और वाद-विवादके पश्चात्‌ बहुमतसे जो एक 


® इन्नी,सुसलमानोंका वह फिका है, जो अबू बकर,उमर, उसमान अर 
गली के उत्तराधिकारको न्यायानुमो दित समता है । तथा अब्दुल हनीफ, 
मलिक शफी ओ र हनबलके बताये झुताबिक कुराण ओर महम्मदीको बातों- 
को मानता आर उनके अनुसार चलता है । : 

+ शिया, सुसलमानों श वह फिक्रा है, जो उपयुक्त चार आचाय के 
उत्तराधिकारको न्यायानुमोदित नहीं ससमता । उनकी धारणा है,कि हजरत 
मदम्मदके बाद,उनकी इच्छाके 'अनुकूल,सुरतज, aa उनके उत्तराधिकारी 
बने थे। अब्दुल इनीफ आदि टीकाकारोंकी बातको न मानकर वें अपने 
इमामोंकी बातों ओर आज्ञाओंकाहीं केवल पालन करते हैं । उदाहरणार्थ 
शिया सम्प्रदायवाले ताजियाको नहीं मानते ; पर उन्नी सुसक्षमान इसे 
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पन्थ निर्धारित किया जाये, सारा मुसल्मान-समाज वेर-विरोध- 
को छोड़, उसी पन्थका अनुसरण करे । 
इसपर एक उमरावने खड़ा होकर, बहुत प्रार्थना पूर्वक _ m 
कहा,--“ग़रीबपरवर | आपकी पहली और दूसरी बात तो. रर ॥ 
हमलोगोंको सदा मज्ज़ुर है। पर तीसरी बात धम्मेसम्बन्धी 
विषयपर कुछ कहनेकी शक्ति हमलोगोमें नहीं है । इस विषयके 
निर्णय करनेका भार तो मौलवी और मुलोंपर ही है। इस 
सम्बन्धमें उनकाही निर्णय हमलोगोंको मान्य है। साथ-ही- 
साथ ध्म्मंका यथार्थ मागे बतलानेके लिये कलामे इलाही 
ओर हजरत महम्मद रसूलिलाइका हदीस हमलोगोंके सामने “ 
मोजूद है । अतएव हमछोगोंके तके-वितक और वाद-विवाद x 
द्वारा किसी धम्मे-सम्बन्धी विषयका निर्णय करना कदापि 
उचित नहीं । शासकका यह धम्मं हे, कि धम्म-सम्बन्धी किसी 
नवीन मार्गका आयोजन न कर,ईश्वरके वचन और उनकी आज्ञा- 
ओंका पालन करे। मेरी यह सचिनय प्रार्थना है, कि यदि आप 
इस मानव-राज्यमें धस्मे-सम्बन्धी विषयोंका निपटारा न 
करें, तभी कल्याण है। कारण, यह. देखनेमें आथा है, कि 
जिन-जिन शासकोंने इस विषयकी ओर अपने हाथ बटाये हैं, 
उन्हें भयडूर परिणाम भोगना पड़ा है।” A 
उमरावके इस एतराज़पर नाद्रि बड़ाही क्रुद्ध हुआ। 4 
उसने मन-ही-मन विचार किया, कि यदि इस समय, में इस 
एतराज्ञको सुनकर चुपचाप बेठ जाता हूँ, तो इसका परिणाम 
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ज्ञाता रहेगा और साथ-ही-खाथ मेरा मतलब भी मिट्टोमें मिल 

जायेगा । यह विचारकर, नादिरिने तत्क्षणही यह हुक्म दे 

(7 Aa > दिया, कि “इसका सिर काट डालो, जिसमें दूसरा कोई ऐसी- 
vi श्रती दुश्ताभरी बातें न करने पाये।” निदान क्रूर, धूर्त 
"AP र स्वाथी नादिरकी आज्ञासे उस बेचारे उमरावका सिर 
काट डाला गया | 
उमरावका शिरच्छेद होनेके पश्चात्‌, किसका साहस, 

जो नाद्रिकी आज्ञाओंके विरुद्ध चू तक कर सके? नाद्रिने 

फिर कहा,-“भाइयो | यदि मेरी आज्ञा आप सबको स्वीकार, 

५ च हो, तो कहें, और जिन्हें अस्वीकार हो, वे कृपाकर अपने 
| ४ विरोधका कारण दिखलायं ।” पर इस बार फिर किसके दो सिर 
क्रः ` हुए थे, जो उस बलामें गला डाळता | निदान सबने नादिरिको 
हँ मे हाँ' मिला, उसकी आज्ञाओंको शिरोधाय्ये किया । इसपर 

नादिर बड़ाही प्रसन्न हुआ । लूटके जितने धन और जवाहरात 

उसके पास थे, उनका अधिकांश उसने अपने akaa बाँट 

दिया । अमीर-उमराव और राज-कर्म्मचारियोंको भी उसने 

Ras धन-सम्पत्ति और मान-दान दिया। नादिरिकी इस 

H उदारतापर, अप्रसन्न व्यक्ति भी उससे प्रसन्न हो गया । केवळ एक 

h ही परिवार था, जो उससे असन्तुष्ट था और वह था-इजतदहार 
वंश। कारण, एक तो उनके धर्म्माधिकारीकी हत्या aa 

करा डाली थी और दूसरे, उनके धम्मेमें महान, परिवतन 

करनेकी तदबीर भी सोची जा रही थी। यह सब करने-करानेके 

+ co Kak रे दिन पारसनगरमें बडी धूम चामसे गया । T 
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जके साथ उसे राज्य-सिंहासन प्रदान करनेकी तैयारी की 

गयी। निदान वह सन, १७३६ ई०के मार्च महीनेमें नादिरशाहके 
नामसे घोषित हो, ईरानको गद्दीपर बैठ गया। उमराबोंने उसे 

ताज पहनाया | इस प्रकार एक दरिद्र गरेडयिका बालक, नादिर' 
कुली खाँ, अपने अतुल साहस, विपुल पराक्रम, safa धूत्तेता . - 
तथा विकट कपट द्वारा शानेःशनेः उन्नति करता हुआ, शाहसला 
मत नादिरशाहके नामसे भुवनमें प्रशस्त हो, सारे ईरानका वादः 
शाह बन बेठा | 

इरानंकी गद्दीपर वेठतेही नादिरने देखा, कि राज्यके बहुतेरे 
रुपये इधर-उधरके काममें लगाये जा रहे हैं। nama a 
और सुला जो शिया सम्प्रदायके हैं, मुपतका माल उड़ा रहे È | ya 
एक दिन नादिरने उन मौलवी और मुल्लोंको बुलाकर पूछा, `> 
“मस्जिद आदिके नामपर राज्यके जो इतने रुपये लूचं किये जाते हैं, 
उनका प्रबन्ध किस प्रकारसे हो ?” इसपर उन्होंने उत्तर दिया,-- 
“गरीबपरवरः ! ये रुपये खेरातके लिये निकाले हुए हैं । 
रुपये सिफे नयी मस्जिदोंके बनानेमें, पुरानी मस्जिदोंकी मरम्मत 
करनेमें, मोलवी और उदमाओंको इनाम वगैरह देनेमें, तथा गरीब 
ओर फ़क़ोरोंको मदद देनेमें खूचे किया जाये । . इसकी वजह यह A 
है, कि येही बेचारे मोलवी और उल्मा इन मस्जिदोंमें जाकर _ 
सुबह ओर शाम खुदाकी इबादत करते थे । जिसकी वजहसे ईरान- 
की हालत आज ऐसी तरक्कोपर है और चे आज भी दुआ करते 
हे; जिससे ईरान आगे ओर तरक्की करता जाये ।” उदमाओंकी 


००-७०. TEA SIK IK काका, यह जह SEM Ml kosha 


र ETANG ५ ७३ 
ये आलिम और उल्मा पहले नहीं थे ? क्या वे इन मस्जिदोंमें पहले 
. दुआ नहीं किया करते थे? यदि हाँ, तो शाह-तहमाशके वक्तमें 
C. > था उनके पहले ईरानकी ऐसी रद्दी और बुरी हालत क्यों थी ? क्यों 
उस वक्त्‌ खुदावन्दने उनकी दुआका कुछ भी खयाल नहीं क्या 
` कुछ नहीं, यह सब आप लोगोंके चोचले हैं। दुआ वगेरहसे 
कुछ नहीं हुआ है । सच्ची इबादत तो इन सिपाहियोंकी तलवार, 
तोप और बंदूक वगेरहमें है। इन्हींकी मददसे इरानका माथा 
आज ऊँचा हो रहा है और जबतक यह ताकत मौजूद रहेगी ,तबतक 
- कुरानका सर भी ऊँचा रहेगा । जहाँ ये हाथसे गये, समझ 
we -रखिये, उसी वक्तुसे ईरानके बुरे दिन आ जायेंगे । आज इसका 
₹ पर मेरे ऊपर है; पहले नहीं था । इसलिये ये रुपये इनकीही 
ख़ातिर-वातमें लगाये जायें |” ऐसा कहकर उसने उन सब 
इपयोंको अपने सैनिकोमें बाँट देनेका हुक्म दे दिया । 
घर्मा-कार्द के नामसे अलग निकाले हुए वार्षिक आयके रुपयों- 
की तायदाद्‌ दस लाख तूमान अर्थात्‌ ४ करोड़ ५० लाख रुपयाँके 
smm थी । अब शिया लोग बहुत कुद्ध और TA हुप । अपने 
प्रपञ्च और षड्यन्च द्वारा उन्होंने नाद्रिकी फ़ौजको उभाड़ना चाहा; 
पर वे तो सुन्नी थे,उन शिया सम्प्रदायवालोंकी बात वे कब मानने 
` वाले थे--ख़ासकर वैसे समयमें जब नादिरके दिये हुए मालसे वे 
मालामाल हो रहे थे ? फलतः फ़ौजके प्रति शिया सम्प्रदायका 
aa विफल हुआ । तब वे जन-साधारण प्रजाकी ओर रुके; 
पर वे इसमें भी सफल नहीं हो सके। कारण, एक तो आम तौरसे, 
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जिसके भयके मारे उसकी मर्ज़के ख़िलाफ़ कोई चतक नहीं 

कर सकता था और दूसरे, राज्यमें समी नौकरियाँ वह केवळ _ 
gama देता था। इस लोभसे भी लोग सुन्नी मज़हबसें A 
ही दाखिल होते थे । इस प्रकार राज्यकी सारी खुविधाओंको | IN 
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सुन्नी सम्प्रदायवालोंके पक्षमेंही देखकर ईरानकी लगभग सारी 
प्रजा इसी मतकी पक्षपातिनी बन गयी; केवल गिने-गुथे शिया 
ईरानमें रह गये, जिनकी हस्ती वहाँ दालमें नमकके बराबर 
भी नहीं रही । अतएव अब ईरान राज्यमें चारों तरफ़, खुल्नियों- 


काही बोलबाला | 
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कन्धार-विजय | 


sifa १७३६ ६० के नवस्वर महीनेमें नादिरशाह सलीस- 

YA गाममें ईरानका बादशाह चुना गया । वहाँसे वह कज़बोन 
वापस आया । यह वह स्थान है, जहाँपर ईरानकी गद्दोपर 
बैठते समय, वहाँके सभी बादशाहोंका राज्याभिषेकोत्सव 
मनाया जाता है। वहाँ पहुंचकर नाद्रिशाहने राज-दरड ग्रहण 
किया--शाही ताजसे अपने मस्तकको सुशोभित किया | वहींपर 
उसने यह शपथ भी ली, कि “हज़रत पैगम्बर महम्मदके कथना- > 
नुकूल, WA नियमोंके अनुसार, में इरानका राज-काज जा 
ऊँगा तथा अपनी प्रजाकी रक्षा दत्त-चित होकर करू गा।” 
इसके बाद वहाँसे लौटकर वह इस्पहान आया। TAK कुछ 
दिनोंतक उसने विश्राम किया । इसी बीचमें उसने अपना राज-काज 
भी सम्हाला । रूमके सघाट्‌ और भारतवर्षेके शाहनशाह आदिकी 
ओरसे बधाईके पत्र भी इसी बीचमें नादिरके पास पहुंचे । 
अपने बधाई-पत्रके साथ-ही-साथ उन छोगोंने नादिरशाहको ईरान- 
का शाह होना भी स्वीकार किया। यह संब होते हुए भी युद्ध- 
ब्यसनी नादिरशाहके हृदयसे युद्ध“ भाव नहीं गया! जाये 
कैसे ? उसकी तो सारी उमर युद्धकेही ऋकट-ऋमेलोंमें कटी थी । 
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ईरानमें कुछ दिनोंतक ठहरकर उसने वहाँके राज्य-सस्बन्धी | 
सभी mata नियन्त्रण ओर प्रबन्ध समुचित रूपसे कर दिया / | 
पश्चात्‌ कन्धारकी ओर उसने अपनी आँखें दौड़ायीं। कन्धारकी GP 


विजयका प्रोग्राम तो उसके कार्यक्रमकी सूचीमें कितनेही दिनोंसे / y | 
लटक रहा था | | 
सन्‌ १७३६ ई०के दिसम्बर महीनेमें, ईरान-राज्यका सारा f | 

3 


प्रबन्ध अपने बेटे रज़ाकुलीखाँके हाथोंमें सॉपकर, नादिर अस्सी 
हज़ार सैनिकोंकी एक विराट्‌ सेना संग्रहकर, कन्धारपर चढ़ाई 
करनेके लिये,इस्पहानसे करमानिया होकर रवानः हुआ | उसकी... 
पीठपरही तामसखां वकील, जो उस फ़ोजका एक सरदार था, 
चालीस. हज़ार जवानोंके साथ, उसकी मद्दमें चला । हुसेनखाँ Y 
नामक एक व्यक्ति उस समय कन्धारका शासक था। जिस _ 
समय उसने नाद्रिशाहके एक प्रबल सेनाके साथ कन्थारपर चढ़ाई | 
करनेके लिये आनेकी बात सुनी, उस समय वह प्रचुर भोजन-साम- | 
श्रियाँ इकट्टीकर अपने क्रिलेके भीतर बन्द हो गया। महीनों- | | 
तक किलेके भीतर ag रहनेपर भी नादिरशाहकी पल्टनने जब 
उसका पिण्ड न छोड़ा और उसको भोजन-सामग्रियाँ भी घट 
गयीं,तब हर तरहसे हताश हो, उसने पुत्रके साथ अपनेको नाद्रि- 
शाहके चरणॉपर समर्पित कर दिया । नाद्रिशाहने उन्हें वन्दी - al 
कर लिया और कन्धारके क्रिलेपर अपना अधिकार जमा लिया | 
किसी-किसी इतिहासकारका कहना है, कि नादिरिसे मुक्राबिला 
करनेके लिये, इुसेनखाँने, तत्कालीन सम्राट, दिलोपति महम्मद 
शाहसे कुछ फोज और 


Mm 


नादिरशाह ट 


देहलीका ENTIN । 
1 “तादिरशाहने शान्तिके सब विचारोंको त्यागकर अपने सिपाहियोंको “कल्ले 
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नादिरिशाहसे, नगर-निवासियोंकी ओरले कत्लेयाम बन्द करनेकी 
ada ati नाद्रिशाहने इसे स्वीकार किया । उसने अपने 
सिपाहियोंको कतूल करना चन्द्‌ कर देनेका हुक्म दिया । 

इसके वाद्‌ शहर भरमें उसने इस बातकी मुनादी करा 
दी, कि आगे फिर कोई आदमी ऐसो हरकत न करे। इस 
सुनादीके बाद शाहका कत्लेयाम तो बन्द होगया ; पर जो थोड़ी 
बहुत बची-बचायी जनता थो, उसका कष्ट नहों गया । सुरों की 
लाशके मारे शहरकी सड़कों ओर गलियोंमें चलना दुश्वार 
होगया । दुगेन्धके कारण साँस लेनेका भो किसीको साहस नहीं 
पड़ता | कुछ सुखल्मानोंकी लाशों तो ज़मीनमें गाड़ दी गयीं ओर 
कुछ नदीमें फेंक दी गयीं । हिन्दुओंकी aa, एक साथ हज़ार: 


हज़ारकी तायदादमें, एक-एक जगह रखकर जला डाली गयीं। 


कितनीही ख्मियां-विशेषतः हिन्दू स्त्रियां नाद्रिशाहको फ़ौजफे 
हाथोंसे अपनी बेइज्ज़तीकी आशांकाकर, उससे बचनेके लिये, 
अपने आप जलकर मर गयीं। बहुतोंने विष खा लिया। बहुतेरे 
मर्द और औरतोंने अपने आप फाँसी लगाकर जानें दे दों । 

इन सुदाको दफ़नानेके बाद जब नगर-निवासियोंको फुसंत 
मिली, तब नादिरशाहके सिपाही उन्हें हज़ारों तरहसे सताने 
छगे। वे उनके गहने छीनते, माळ और असबाब लूटते और 
घरमें घुसकर उनके सारे ज़ेवर-जवाहरात ओर रुपये निकाल लेते । 


इन सिपाहियांका आतङ्क जनताके हृद्यमें अब इतने ज़ोरोंसे बेठ 


गथा था, कि एक सिपाही हज़ारों आदमियोंको एक साथ 
कर मारता-पीटता, गालियां देता ओर बेइज्जत ब 


११० EA 9 
हज़ारों तरहसे, रुपये और धनके लिये, दूसरे-दूसरे मालदारोंका 
पता बतानेके लिये, उन्हें कष्ट देता और सताता ; पर कोई चू तक 
नहीं कर सकता था। « । 
इन सवारो और सिपाहियोंक छूट-खसोटका काम जब TT. 
तमाम हो गया, तब नादिरशाहने धन इकट्ठा करनेका नया तरीक़ा | 
निकाला । 'पेशकस” अर्थात्‌ करोड़की भेंट, वह अब भी भूला 
न था। महस्मद्शाह तथा उनके सरदारोंकी ओरसे इसका | 
इन्तज्ञाम होनेमें ज़रा भी देरी अथवा गफ़लत होनेपर वह उन्हें | 
लाखों बाते खुनाता लाख-लाख शिड़कियाँ देता । अन्तमें नाद्रि- | 
शाहने सभी सरदार और उमरावोंसे रुपये चसूल करना शुरू -% 
किया। शाहरमें उसने इस वातकी एक सूचना भिजवा दी, कि 
जिसके पास जो धन, रत्न अथवा अन्य बहुमूल्य पदाश हैं, वे सब 
मेरे पास भेज दे । जिनके पास नहीं हैं, वे आकर इस वातका j 
यहाँ एकरारनामा लिख दें और अपने दस्तखत करदें। लेकिन | 
कहीं पीछेसे पता लगा, कि उनके , पाख 'धन-दौलत है, तो उनका | 
सिर काट लिया जायेगा । | 
नाद्रिशाहने रुपये वसूछ करनेमें ऐसी ज़ियाद्ती और ज़ोर- 
जञबद्स्ती की, कि किसीकी भी इज्ज़त नहीं बचने पायी। सर- 
दारसे लेकर दूकानदार तक सब-के-सब पीस डाळे ati 
कितने उमराव और सरदार तो अपनी इज्ज़तके डरसे तमाम दिन 
महम्मद्शाहके साथ उसके किलेमें छिपे रहते, रातको अपने घर 
जाकर खाना खाकर सोजाते, फिर कुछ अन्धेरा रहतेही | 
महस्मद्शाहके पास किलेमें दाखिल होते । कितनोंहीकी बहू # 
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और बेटियाँ इस रुपयेकी वसूलीमें वेइज्ज़त हुई" । कितनेही 
धनी-मानी और अमीरोंने कोडे और बेत खाये। अपने 
by अत्याचार ओर अनाचारके इन भिन्न-भिन्न उपायोंसे नादिरशाहने 
रमभग एक अरव घन . हिन्दूस्यानसे वसूल किया। पर एक 
अरब तो सिफ कहनेको है, यथाथमें वह इससे कहीं अधिककी 
रकम ले गया होगा। कारण, जिस घोड़ेका मूल्य ५०० रुपया 
था, नाद्रिशाहके सरदारोंने उसका मूल्य केवळ १०० रुपया ही 
ठहराया । जो रत्न-माला दख हज़ार रुपयेकी थी, नाद्रिशा- 
हकी कचहरीमें उसका दाम सिफ एक हज़ार रुपया लगाया 
| त, ~ गया। महम्मदशाहके खूजानेसे जो ज़वाहरात नाद्रिको मिले 

थे, उनके अतिरिक्त उसे २५ करोड़ रुपये नकद भो मिले। निजा- 
| मुलमुरकमे डेढ़ करोड़ रुपये दिये । कमरुद्दीन खाँसे भी इतनीही 
। रकम वसूल कौ गयी । सयादतखांसे १ करोड़ वसूल किया 
| गया | सरबलन्द्खांको, गरीब होनेकी वजहसे, माफ़ी दे दी गयी । 
| इस १ अरब रूपयेमेंसे ७० करोड़ नादिरने लिया और बाकी उसने 
अपने अमीर, उमरावों तथा सरदारों ओर सेंनिकोंमें बांट दिया । 
जो रक्कम नाद्रिशाहके साथ गयी, उसका ब्योरा इस प्रकार हे: 


AN 


aa वस्तुका व्योरा-- मूल्य-- 
He महस्मद्शाह तथा उमराचों द्वारा प्राप्त रत्न 
। और जवाहरातकी aa ... २५ करोड़ रुपये । 
| मोर-गह्दी तथा ६ अन्यान्य बहुमूल्य सिंहा- 
s सन ओर मोहरोंकी क्रीमत ... ६ 


चाँदीका 
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सोने-चाँदीकी चादर ... a ५ करोड़ रूपये । 
हीरे, मोती और रत्नादि-जञडित अन्यान्य 

वस्तुएं iN Ken Ba 
गलीचा, मसनद, चाँदनी आदि ... ५ 
युद्ध-सामग्री कळ 


इस प्रकार प्रचर धन संग्रह करनेके पश्चात्‌ नाद्रिशाहने अपने 
नौकरोंको तीन महीनेकी तनए्वाह इनाममें दे डाली और ईरानमें 
इस बातका फुरमान वहाँके शासकके पास अपने दूत द्वारा भेज 
दिया, कि ईरानी प्रजाजनोंका तीन वर्षका सारा राजस्व माफ़कर 
दिया जाये। इसके बाद उसने उन लोगोंको सज़ा देनी शुरू 
कौ, जो इस बलवेके नेता था। सैयद नेयाज़्ाँको--जिसने कई 
सवारोंको अपने घरमें बन्दकर उन्हें जलाकर मार डाला था,-- 
फाँसीकी सज़ा दी गयी। राज-विद्रोह और बलवेके जो-जो प्रधान 
नेता थे, उनमें पहलेको फाँसी दे दी गयो ओर दूसरेका पेट फाड़ 
डाला गया। पश्चात्‌ २७ वीं मार्चको नाद्र्शाहके पुत्र, नसीर 
उल्लाह मिरजाकी शादी Aa पोता ऐशदान वक्सकी 
लड़कीसे हुई॥ विवाहोत्सवमें खूब धूम-घाम मनायी गयी। 
आतिशबाज़ों ओर रोशनी भी हुई। महस्मंदशाहने लड़केको ५० 
हज़ार रुपये नकद दिये और ५० हज़ार पीछेसे भेज देनेका वादा 
fam । 

इस प्रकार सब कामोंको तय करनेके पश्चात्‌ नादिरशाहने 
१० वीं जूनको एक द्रबार किया। उस द्रबारमें उसने निज़ा- 
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खिलत दीं। इसके बादमें प्रातःकाल आठ बजे महम्मदशाह अमीर 
उमराव और मुसाहबोंके साथ नादिरशाहके पास दीवाने-आममें 
पहुंचे । नाद्रिशाहने उनका बड़ी घूम-घामसे खागत किया। 
उनके साथ नाश्ता-पानी किया। फिर अपने हाथोंसे ताज 
महम्मद्शाहके माथेपर रखकर, एक सिरपेच, एक aaa, दो 
तलवार और एक कटार महम्मद्शाहकी भेंट की । फिर उसने 
महम्मदशाहको याँ उपदेश दिया :-- | 

“पहले तो आप अपने सब उमरावोंसे उनकी जागीर वापस 
लेलें। उनके दर्जे और कामके मुताबिक शाही ख़ज़ानेसे उन्हें तन- 
gara दिया करें । आप किसी भी उमराव या सरदारको अपनी 
फौज रखनेकी इज़ाज़त न दें। आप अपने पास ६० हज़ार घुड़- 
सवार हमेशा मौजूद रखे' और हरएकको ५० रुपये माहवारी 
दिया करें। हर दस घुड्सवारपर एक द्हबसी, हर दस दहबसीपर 
एक सुदीयल और हर दस सुदीयलपर एक हज्ञारी (अफसर ) 
सुकरर करें। अपने हरएक ana लियाकत, नाम, 
खानदान और क़ौमसे आप पूरी वाक़फियत रखे' । किसीको 
भी सुस्त और बेकार न बैठने दें । जब कोई मौका आ पड़े, तब 
एक अफ़सरकी मातहतमें, जिसकी ईमानदारी, चाल-चलछन, नेक- 
नीयती और हिम्मतपर आपको यक़ीन है, आप काफ़ी फ़ौज भेजें 
छेकिन ज्योंही वहाँ काम ख़त्म हो जाये, त्योंही आप उसे अपने 
पास वापस बुला लें। किसी अफ़सरको किसी हाळतमें और कहों- 
पर आप ज्ञियादः दिनोंतक सैनिकोंके साथ उहरने न दे ; इसका 
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न्ना रहें, उसपर कभी एतमाद न करें। वह बड़ाही चाल- 
बाज़ और खुद्गजे आदमी है। उसका हौसला इतना बढ़ा-चढ़ा 
है, जितना कि किसी रेआयेका कभी न होना चाहिये।” 
महम्मद्शाह उसकी इस नसीहतसे बड़ाही खुश हुआ | उसने 
नाद्रिशाहले इस बातका अङ्गे किया, कि 'आपही अपनी मजींके 
मुआफ़िक जिसे लायक समझे, Kah खास-खास 
ओहदोंपर भर्ती कर दें।' इसके उत्तरमें नादिरशाहने कदा, 
“यह काम आपके हक़में अच्छा नहीं होगा। इससे मेरी 
गेरहाज़िरीमें आपका gagar जाता रहेगा। इसलिये जब में 
यहाँले चछा जाऊं, तो आप जिसे जिस कामके लिये सबसे 


अच्छा समझे', उसे उस कामपर बहाल कर दंगे । इसपर अगर ८ 


कोई दरा माने या आपके वरखिलाफ़ उठ खड़ा हो, तो आप 
मेरे पास ख़बर देंगे। में अपना आदमी भेजकर उसे ठीक करा 
दू सा। अगर इससे भी काम न चले, तो में अपनी फ़ौज भी 
भेज दे सकता हूँ । ज़रूरत पड़नेपर में ख़ुद भी कन्धारसे चालीस 
दिनके भीतर वापस आ सकता हूँ | मेरे कहनेका मतलव यह 
है, कि किसी भी हाळतमें आप मुझे दूर नहीं समभे 1” 

इतना कहने और शुक्रिया अदा करनेके बाद नाद्रिशाहने 
महम्मदशाहसे बिदा माँगी। महस्मद्शाह अपने सय्यास-महळमें 
चला गया। सब उमराव भी अपने-अपने घर गये । दूसरे दिन 
अर्थात्‌ दूसरी मईको नादिरशाहने निजामुलमुल्क, maza खाँ 
और दूसरे उमरावोंको अपने पास बुलाया, उन्हें अच्छी तरहसे 
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मुताबिक चळनेकी सलाह दी। चळते-चलाते उसने उन्हें इस 
बातकी भी धमकी देदी, कि उसके देहली छोड़नेके बाद अगर वे 
महस्मद्शाहके वरखिलाफ़ बगावत फेलाया करेंगे, तो उनकी 
पूरी सज़ा की जायेगी । कुछ उमरावोंसे उसने यह भी कहा था; 
कि महम्मदशाहको aga देकर और निजामुलपुरकको पन्नाह 
देकर उसने बड़ी गलती को । इसको वजह यह थी, कि महस्मद्‌- 
शाह तो aga बेठकर सल्तनतका इन्तज्ञाम करनेके लायक नहीं 
और निजासुलसुटक एक धोकेबाज़ आदमी है। पर au 
अब करही क्या सकता है ? ऐसा करनेके लिये तो उसने aa 
ही अपनी जुबान हार चुका था | 

४थी मई सन्‌ १७३६ ई०को नादिरशाहका पेशखाना सलीमा- 
amà पहुंचा । उसने इस वातकी सुनादी शहर ओर अपनी 
फौजमें करा दी, कि फौज-पड़ाव उखड़ जानेपर एक भो सिपा- 
ही या घुडुसवार पोछे न रह जाये और न शहरका कोई बाशि- 
न्दाही उसे अपने घरमें छिपा रखे | कोई भी. सिपाही या सरदार 
अपने साथ एक भी मर्द, औरत या गुलाम न ले जाये। ऐसा 
चह तभी कर सकता है, जब कि बाजाप्ते लिखा-पढ़ी, सही 
और गवाही हो जाये और . साथ-साथ वह औरत या मदे 
उसके साथ जानेके लिये राज्ञी हो। इस हुक्‍्मके खिलाफ काम 
करनेवाळेकी जायदाद ज़ब्त कर ली जायेगी और उसकी जान 
मार डाली जायेगी। नादिरशाहके इस फुरमानने उसके aga? 
सिपाहियोंके मनसूबेपर पानी फेर दिया । सभी औरतें और गुला- 
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पर विवाह भी हो गया था, वह भी अपने घर, अपनी माँ-बापको 
छोड़ना पसन्द नहींकर फिर अपने घर वापस चली आयी। हाँ, 
कुछ खास-खास अफ़सर अपनी चालाकी और पाखरडले कुछ A 


औरतोंके साथ शादीकर, उन्हें अपने साथ कुछ दूरतक ला 4 p 
सके थे ; पर नाद्रिशाहको जब इस बातकी खबर लग गयी, तो 
उन अफ़सरोंको उन्हें भी उनके घर वापस पहुँचा देना पड़ा । 
६ठी मईको नाद्रिशाह सलीमावागासे रवानः हुआ । रवानः 
होते वत्त उसके पास जो पशु और मनुष्य थे, उनकी संख्या इस 
प्रकार हेः-- 
हाथी ना wwa cri १००० D 
घोड़ा ia sat zs 900 A 4 
ऊँट च 2942 see १०००० | 
खोजा 20८ स P १०० 
कातिब 30० न्म 5 १३० 
कारीगर sn za २७० 
बेलदार 50 ta ya ३०० 
स॑गतराश १०० e 
वडी AI 


इसमें १८००० पशु और १०३० मनुष्य थे । A 
सलीमाबागसे नाद्रिशाहने अपनी फौजको समेटकर लाहोर- . 
की ओर रवानः होनेका विचार किया । वहाँपर उसे मालूम 
हुआ, कि फ़ौजको छोड़कर ४०० सिपाही और नौकर कहीं बहार 
००० हे ह| ia or ” 
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कि वे उन्हे. खोजकर गारदके साथ उसके पास भेज द, नादिरशाह 
आगेकी ओर बढ़ा। फोलादखाँ, बहुत खोज-ढढके बाद 
५० आदमियोंका पता लगा सका । उन्हें पकड़कर उसने नादिर- 
शाहके पास भेज द्या । नादिरशाहने फ़ौरन उनके सिर काट 
लेनेका हुक्म दे दिया। भला किसकी मज़ाल जो नादिरका 
हुक्म तामीळ न करे ! पीछेसे कुछ और लोगोंका पता फौलाद- 
खाँने लगाया । पर जब नादिरशाहकी इस कड़ी सज़ाकी खबर 
उसे मिली, तब वह उन गरीबॉको एक-ब-एक कालके मुंहमें 
न ढकेलकर उन्हें महम्मद्शाहके पास लाया । उसने उनसे सारा 
क़िस्सा कह खुनाया । इसपर महम्मदशाहको बड़ी दया आयी 
और उसने कहा,--“अगर ये ग़रीब नाद्रिशाहके पास भेज दिये 
जाते हैं, तो ज़रूरही वह इन सबको भी मार डालेगा। इंसलिये 
इन वेचारे बे-गुनाहोंका खून करा, उनकी बददोआ अपने ऊपर 
क्यों लें ? जाने दो; जहाँ इनकी तबीयत चाहे, चले MA I” 
नाद्रिशाह लगातार धावाकर थानेश्वरके पास पहुंचा। 


वहाँके कुछ लोगोने, उसके सिपाहियॉपर, जब वे अपने जानव- 


रोके लिये चारा-घास माँग रहे थे, हमला किया ओर उन्हें 
मारा-पीटा । रातके वक्त पड़ावमें घुसकर फौजके कुछ माल- 
असवाब भी वे लूट ले गये। इसपर नादिरशाहको बहुत क्रोध 
हो आया। उसने थानेश्वर और उसके आस-पासके गाँवोंको 
लूट लेनेका हुक्म दे दिया । बात-की-बातमें कितनेही गाँव बबांद 
हो गये और कितनेही लोगोंकी जानें भी चली गयीं। कर- 
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का नाम फतेहाबाद& रखनेका वादा करनेपर नादिरशाहने E- 
मार करना वन्द्‌ कर दिया । करनाळसे बढ़कर नादिरशाह लाहोर 
पहुंचा । वहाँका सुबेदार ज्ञकरियाखाँ उसकी . पहुँचकी ख़बर ५ के 
पातेही घबरा उठा । उसने समस्त नगर-निवासियोंकी एक aT `, 
सभा की । सबकी रायसे यह बात तय पायी, कि ज़करियाँखाँ 
और शहरके कुछ प्रतिष्ठित लोग आगे बढ़कर नादिरशाहके सिपह- 
सालारके पास इस आशयका एक पत्र पेश करें,-- 
«यदि आप लाहोरमें कत्लेयाम करनेके इरादेसे आगे 
बढ़ रहे हैं, तव तो हम छोगोंका खर आपकी तलवारके सामने 
है। अगर उसे लूटनेकी ख्वाहिश है, तब तो शहर एक तरहसे 4 
बिल्कुल बीरान हो रहा है। अगर रुपयेकी ख्वाहिश है, तो 
हम सब लोग मिलकर एक करोड़ aAA अधिक नहीं 
दे सकते । मतलब यह, कि हुज़ूरका जो हुक्म होगा, ताबेदार 
हमेशा उसे बजालानेके लिये तेयार है। साथही यह भी 
समझ लें, कि यह एक छोटा शहर है, देहलीके सामने इसकी 
कुछ गिनतीही नहीं है। यहाँ ळूट-मार करनेसे आपकी फौजकी । 
ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती।” ya 
पत्र सिपहसालारके पास भेजा गया। सिपहसालारने j 
उस पत्रको नादिरशाहके सामने पेश किया । नादिर- 
शाहने एक करोड़ रुपयेकी भेंट कुवूल कर ली और उसे 
aa 


A 


& aanza विजयी लोगोंकी आवास-भूमि । यह नाम 
इस बातका स्मारक है, कि नाद्रिशाहने महम्मदशाहपर यहीं विजय 
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लेकर लाहोरको बचाते हुए, वह उसकी एक बगलसे गुज़रकर 

. आगेकी ओर बढ़ गया सिन्ध नदीको पारकर नाद्रिशाह 

Hy हिन्दुस्तानसे विदा हुआ । हिन्दुस्तानके भिन्न-भिन्न शहरोंमें 

: “४ नाद्रिशाहके हुक्मसे कत्ल किये गये मदे ओर औरतोंकी 
तायदाद नीचे लिखे मुताबिक हैः -- 


कत्लेआमकी ang जन-संख्या ( लगभग ) 

लाहोरसे करनाळतक ( रास्तेके गाँवांमें ) ,.. Zoo 
करनालके gah E ... १४००० 

लड़ाईके पश्चात्‌ मृत्यु ( आहत मजुष्योंकी ) .. १४००० 

7__ करनालसे दिल्लीतक पानीपत और सोनपत 

८ * . आदि रास्तेके katana ... ८००९ 
3 कत्लेआम (RAR ) Ya --' ११०००७ 
» ( इधर-उधरके गाँवोंमें ) ..- २५००० 


आत्म-हत्या द्वारा ( नादिरशाह और उसकी फोजसे 

अपनी इज्ज़त बचानेके लिये अथवा अन्यान्य 

कारणोंसे भी डूबकर, जलकर, विष-पानकर 

अथवा अपनेको फाँसीपर लटका कर आदि- 

आदि उपायोंसे ) p As ६००० 
. लौटते समय थानेश्वए और उसके आस-पासके 
y गाँवोंमें नाद्रिको फ़ौजके हाथोसे मारे गये 
लोगोंकी तायदाद्‌ Si = १२००० 
कुछ जोड़ % २००००० 
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नाद्रिशाहकी अनेकानेक कृपाओंके लिये धन्यवाद देता हुआ 
तथा अटक नदीके पश्चिमी भागका सारा अधिकार ara 
शाहको सम्प्रदान करता हुआ, महम्मदशाहने जो दान-पत्र नादिर- 


शाहके पास भेजा था, पाठकोंके विनोदाथं हम उसका 


आशय यहाँ दै देना आवश्यक समरूते हैं । नाद्रिशाहको अने- 
कानेक उपाधियोंसे विभूषित करता हुआ, उसने लिखा थाः 
“थोड़े दिन पहलेकी बात है, कि आपके पाससे कितने ही 
राजदूत हिन्दुस्यानमें आये ओर वे कितने ही प्रकारके संवाद ले 
आये । उनकी इच्छाओंको पूर्ण करनेका मेरा विचार भी हुआ । 
इसके बाद महस्मद्‌ खाँ तुर्रानी मुझे कन्धारसे उन बातोंकी 
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याद्‌ दिलानेके लिये पहुचे । पर मेरे वज्ञीर और सरदारोंने इस , शर 4 


काममें बहुत विलम्ब कर दिया । हुजूरकी चिट्टीका जवाब जानेमें 
भी बहुत देरी हो गयो । हमारे ओर आपके बीचमें इतनी गल- 
तफ़हमी बढ़ गयी, कि आपकी फौज हिन्दुस्थानकी सरहदपर 
पहुँच गयी । दोनोंके बीच आख़िरकार एक भारी लड़ाई हुई । 
ईश्वरकी इच्छाके अनुसार जीत आपकी ही हुई ।-आप जम- 
शेदकी तरह बड़े हैं, सारै तुको के सरदार हैं। 

“आपकी सत्‌ संगतिका सुख अनुभव करनेका अवसर मुझे 


बड़े भाग्यसे प्राप्त हुआ । इसके वाद शाहजहाँबादमें पहुंचकर मेंने ॐ” 
शाहो ख़ज़ानेसे बहुमूल्य रत्न और जवाहिरात आपकी भेंट Rn à 


मनुष्य कुछ दिनोंके अन्दर भारतवर्षके एक कोनेमें मारे गये । इससे कहीं जब- 
gea दजनों चढ़ाइयाँ आरबवर्ष पर ह? हैं। पाठक केवल नादिरिशाहके 
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की । आपने भी कृपाकर उन्हें सहषें स्वीकार किया । पश्चात्‌ 
अपनी स्वाभाविक दया ओर उदारताके कारण, अपने वंशकी भी 
४... गौरव-बृद्धि करते हुए आपने मेरी गद्दी और मेरा ताज फिर मुझैही 
2 वापस कर दिया। इन सारी कृपाओंके लिये, जो एक पिता भी 
अपने पुत्रके प्रति नहीं दिखला सकता, में अटक नदीके पश्चिमका 
अपना सारा प्रदेश, आपकी भेंट करता हूँ। अर्थात्‌ पेशावर और 
उसका सारा प्रदेश काबुल, ग़ज़नी, अफगानिस्तान हज्ञारीरान 
और उसकी घाटियाँ तथा बुख़ारा, सकर और खुदाबादके किले, 
बळूचिस्तान वगेरह सब में आपकी भेंट करता हूँ । इन प्रदेशोंकी 
„~ ज़मीनसे लेकर जानवर और मनुष्यतक सभी जीवॉपर आजसे 
6 आपका क़ब्ज़ा हुआ | आजसे इन जगहोंको अपने राज्यमें मिलाकर 
` अपने प्रबन्धकर्त्ताओंको नियुक्तकरइन प्रदेशों का शासन और संचा- 
लन आप अपने हाथोंमें ले ले'। मेरे नोकरों और प्रबन्धकोंका उन 
सब स्थानोंसे अब कोई सरोकार नहीं और न अब वे वहांके प्रजा- 
जनोंसे किसी प्रकारका कर चसूल करनेकेही हक़दार हैं । अटक 
नदीके इस पारकीही सारी ज़मीन हिन्दुस्थानी सलतनतमें रही । 
5 “[ शाहजहाँबाद, तारीख चौथी gata, ११५२ अर्थात्‌ दूसरी 
"YA अप्रेल सन्‌ १७३६ ईस्वी । ]” 
जल यह दान-पत्र पढ़कर नादिरि वड़ा प्रसन्न हुआ। महम्मद्‌- 
शाहके आग्रहको उसने तत्क्षणही स्वीकार कर लिया Ia 
= प्रदेशोकी स्थिति क्रम-बद्ध रहनेके कारण नाद्रिशाहको उनके 
शासन-काय्यमें ज़रा भी कठिनाई उपस्थित नहीं होती थी और 


CC-O IRINEL कुळ दिस्सा aridwar. TAS ने पहलेसेही खरासान , Kosha 


si 


१२२ e नदर f 

प्रान्तमें मिला रखा था । नाद्रिशाह अव खुशी-खुशी दिलीसे विदा 

हुआ | इसके पश्चात्‌ लाहोरसे आगे बढ़नेतककी घटनाका विवरण 

पहले ही लिखा जा चुका है। ~ 
अव नादिर सिन्ध नदीके तटपर पहुँचा । आगे बढ़नेके लिये 

जब उसकी सेना, नदीके उस पुलसे होकर, जिसे नादिरशाहने 

जाते समय बना रखा था, पार कर रही थी, उसी समय पुल 

टूट गया। नादिरिशाहकी आधी सेना इस पार छूट गयी ओर 

आधी उस पार चली गयी | छाचार होकर नाद्रिशाहको अपनी 

चाकी सेनाको नावपर पार कराना पड़ा। अपार सेनाके साथ 

नावपर पार उतरना एक दिनका काम नहीं था। इसी काममें > 

गरमीका आधा मौसम वीत गया । तेज्ञ लू चलनेके ah 

नादिरशाहकी सेना एक प्रकारसे कुलस गयी | | 
इसी समय नादिरशाहने बोखारा ओर खेरजमके शासकोंपर 

अपना पुराना बुखार उतारनेका विचार किया । जिस समय 

नादिरशाहने कन्धारपर चढ़ाई की थी, उसी समय उसका लड़का 

रज़ाकुलीखाँने भी इन दोनों शासकोंपर चढ़ाई की थी। यद्यपि 

रजाकुलीखाँने उन्हें हरा दिया था, तथापि उन्हें पूर्णरूपसे 

परास्त करनेका काम उसने अपने पिताके लिये छोड़ रखा ! 

था। इसी विचारसे, नाद्रिशाहने, अपने कितनेही कारीगरोंको र्ड” 

बेड़ा बनानेकी आज्ञा दी । इससे नाद्रिशाहका अभिप्राय यह था, ळं 

कि जिस समय वह तुर्को अथवा तातारियोंपर आक्रमण करेगा, 

उस समय उसे रसद, हथियार और सिपाही आदिको पार कर 
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सिन्ध नदीको पारकर जव नाद्रिशाह वापस जा रहा था, 
तब कई जगहे शासकोंने उसके UAN वाधा डाली । यद्यपि 
नाद्रिशाहने सवका मान मदेन कर दिया, तथापि सिन्धके 
एक स्वतन्त्र प्रदेशके शासककी एक हरकतसे उसे वहांपर कुछ 
और द्नोंतक ठहर जाना पड़ा। वात यों हेः 

यहाँका शासक नाद्रिशाहके प्रति पहले बड़ा भक्ति-भाव 
रखता ATI उससे सदा पत्र-व्यवहार करता था | पर वह दिलका 
aa TAAT था। जब उसने देखा, कि नाद्रिशाह भार- 
तके सभी शासकोको परास्तकर सबसे रुपये वसूल कर रहा 
है, तब वह बहुत भयभीत होगया। उसके पास बहुत धन था, 


` इसलिये वह अपनी राजधानी छोड़कर अमरावती भाग गया और 


वहाँकी एक पहाड़ी खोहमें उसने अपनी सारी सम्पत्ति छिपाकर 
रख दी और फिर लौट आया । 

जव नादिरशाहने यह बात खुनी, तब उसने अपने सिपाहियों- 
को उसका पीछा करनेका हुक्म द्या। सिपाहियोंने उसपर 
हमला किया । वह सपरिवार पकड़कर नाद्रिशाहके पास 
लाया गया । नादिरिशाहने डर दिखलानेके विचारसे उसे कई 
दिनोंतक क़ेद कर रखा । यद्यपि नाद्रिशाहके मनमें उसका धन 
Saa लोभ नहीं था, तथापि वह उसकी इख चालको बेवकूफी- 
की चाल ठहराना चाहता था। अन्तमें नादिरशाहके भयके 
कारण लाचार होकर अपने सारे गुप्त रहस्यको उसे खोलनाही 
पड़ा। तब नादिरिशाहने भी उसे छोड़ दिया । उसका राज- 

और उसे सिन्ध-प्रदेशका शासक 


पाट उसेही सोप दिया 
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किया | इसके बाद वहाँके कुछ Redin अपने अधिकारमें कर 
उसने अपने अफ़सरोंको बाँट द्या । 


aa नाद्रिशाह नादिराबाद पहुँचा। यह वही स्थान 


है, जिसे कन्धारपर wA करते समय नाद्रिशाहने अपने स्मारक _ 


स्वरूप इसे बनाया था। वहाँपर पाँच दिनोंतक ठहर कर वह 
२६ चीं मईको हेरातमें पहुँचा । हेरातमें उसका भतीजा अली 
कुळी और छोटे शाहजादे इमामकुली और शाहरुख आकर उससे 


मिले। नादिरशाहने इन सबकी खातिर-बात बड़ेही प्रेमले की। | 


इन बच्चोंने नादिशाहको इस वातकी भी सूचना दो, कि बड़े 
शाहज़ादे राज़ाकुलीख़ाँ किसो खास ज़रूरी काममें फसे रहनेके 


कारण अभी आकर शाहसे मिल नहीं सके हैं। वे बाद- D 


गीजमें शाहका दर्शन करेंगे । यहाँपर कुछ दिनोंतक ठहरकर 
नादिरिशाहने भारतपर विजय करनेके कारण, विजयोत्सव मना- 
ना आरम्भ किया। भारतमें प्राप्त सम्पत्तिकी इसने अपने यहाँ 
एक प्रदर्शनी भी खोळ दी। उस प्रदशेनीमें जगत्प्रसिद्ध मयूर- 
सिंहासन भी रखा हुआ था । इस सिंहासनको देखकर नादिर- 
शाह बड़ाही प्रसन्न रहता था । . वहींपर अपने कारीगरोंको ठीक 
उसी ढंगका, उतनीही ऊ चाई और उसी काटका एक दूसरा- 


मयूरऽसिंहासन तेयार करनेका हुक्म दिया | मतलब यह, कि हेरा- ` 


तमें बड़ी धूम-धामके साथ विजयोत्सव मनाया | शाहज्ञादोंको 
प्रचुर धन-रल्न उपहारमें दिया | पक सप्ताहके लगभग यहाँ रुककर 
नादिरणह अपने बड़े पुत्र रज्ञाकुलीखांसे मिलनेके लिये बाग- 
दोजमें पहुंचा । वद्दांपर रज़ाकुलीणाँ पहलेसेही एक बड़ी भारी 
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| सेनाके साथ नाद्रिशाहका स्वागत और अगवानी करनेके 
| लिये खड़ा था। ज्योंही नाद्रिशाद्द रज़ाकुलीके पास पहुँचा, 
l aa उसने दोड़कर नाद्रिशाहका ताज-पंख चूम लिया। 
| ./„ उसने शाह ओर सल्तनतके प्रति अपनी अधीनता सहर्ष स्वीकार 
| की। नादिरशाहने भी उसका प्रेमपूवेक आलिङ्गन किया। 
ईरानका राज-काज सम्हालने ओर ika उसकी 
रक्षा करनेके लिये नाद्रिशाहने उसकी मुक्त-कण्ठसे प्रशंसा 
की। वागुदीजमें कुछ द्नोंतक ठहरकर नाद्रिशाहने अपने 
पुत्रके साथ gaga अपना समय व्यतीत किया | उसने रजा- 
न~ कुलीखाँकी फोजका ada adan भी किया । सिपाहियों - 
9 को समुचित पुरस्कार दिया और अपने पुत्र रजाकुलीखाँको भी 
उपहार-स्वरूप राज-मुकुट ओर वएतर द्या । पश्चात्‌ अपनी 
. सेनाको लेकर तातारियॉपर हमला करनेके लिये वह MA 
की ओर वढ़ा। aga ओर अलोकुली भी अपने-अपने सेनि- 
कोंके साथ अपने पिताके पीछे-पीछे रवानः हुए | 


क — 
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नएदिरशाहका ठातारियोंसे युद्ध । 


डक बोखारेके अबुलफ़ैजका हाल पिछले परिच्दछेमें पढ़ 

JA चुके हैं। जिस समय नाद्रिशाह देहलीमें था, उस समय 
वोखारेके शासक अवुलफेज और खेरजमको शाहजादा इलवर, | 
दोनोंने मिलकर दूसरी बार ईरानी सल्तनतूकी सरहद्पर हमला ° | 
किया। खूब ळूट-खसोट मचायी, ईरानी प्रजा और शाहजादा “ | 
रजाकुलीखाँके दिलमें भी दहशत पैदा कर दी। नादिरिशाहको th 
इस बातको जब खबर लगी, तब वह बहुत गुस्सा हुआ और | 


उसने ठान लिया, कि हिन्दुस्थानसे वापस जानेके वाद्‌ इन्हें इनकी 
करतूतका मज्ञा चलाऊंगा | रजाकुलीखाँ एक भारी फोजके साथ | 
इनके मुक़ाबिलेको TATA; हुआ । उसके पहुंचनेके पहलेही बोखारे- 
का शासक भाग गया । पर इलवर ओक्ससको पार कर GT- 
सानमें लूट-मार मचानेके खयालसे बढ़ आया । रजाङुलीखाके 
पहुँचनेकी खबर पातेही वह अपने क़िले, अबीउदेमें भाग गया pi" 
और उसने anat, कि यहांपर किसी बातका भय या खृतरा ५ 
नहीं है। लेकिन वहाँसे अपना दळ मजबृतकर ज्योंददी वह पीछे 
हटनेका विचार कर रहा था, त्योंही एक-ब-एक उसे खबर लगी, 
CC-0. ०कितजाकुलीजाँ, भपतो। बढ़।, व हो हैं।।-०० SAS RKA लुकी कोना व्ह i 
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Eg घबरा उठी । सारी फौज तितर-बितर हो गयी । इलवर भी 
भागकर अपनी राजधानी खेरजममें चला गया; लेकिन इन दोनों 
राजाओंकी सजा अभो पूरी नहीं हुई है। नादिरिशाहने इन्हें 
समुचित दण्ड देनेकी जो प्रतिज्ञा दिल्लीमें की थी, वह अब 
पूरी होनेवालो है । 

अस्तु ; पाठकोंको याद्‌ होगा,कि सिन्धु नदीके तटपर पहुँचतेही 
नाद्रिशाहने अपने कारीगरोंको औक्सस नदी पार करनेके लिये 
बाल्खमें पहळेसेही वेड़ा बनानेको भेज रखा था । नादिरिशाहके 
हुक्मके मुताबिक वहाँ ग्यारह सो वेडे बनकर तैयार ata 


_ दीजुसे चलकर अपनी फौजके साथ ३१वों जुलाईको नाद्रिशाह 


MATA नदीके तटपर पहुँचा । बेड़े तो वहाँ पहलेसे तेयार ही 
थे, भझऋट-पट नदीकों पारकर नादिरशाह दस दिनके भीतरही 
दल-बल सहित बोखारेकी सरहदपर जा धमका | 

घहाँके बहुतसे सरदार ओर सुवेदार नादिरिशाहके 
सिपहसालारसे आ मिले, तथा उसे नादिरिशाहका प्रतिनिधि 
समझकर उन लोगोंने उसका बहुत आद्र-सत्कार किया 
तथा सबने अपनी-अपनी भेंट चढ़ायी । इसी बीचमें नाद्रिशाहके 
दोनों लड़के रज्ञाकुलीखाँ ओर अलीकुलोखाँ भी वहाँपर पहुंच 


! गये। नाद्रिशाहके हुक्मके मुताबिक आक्सस नदापर जो पुछ 


बाँधा जा रहा था, उसके खत्म होनेपर नाद्रिशाहकी ईरानी 
फौजके, ऋुण्ड-के-ऋुणड सैनिक नदीको पारकर तातारी प्रदेशमे 
उतरने लगे। सेनिकोंका यह जमघट देखकर वहाँका शासक 


BES क्रि Tah Pa, Kosha 
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मुक़ाबिला करनेमें सिफे उसका राज्यही नहीं नष्ट हो जायेगा, 
चरन्‌ उसपर और उसके परिवारपर भी आफत आजायेगी | इस 
विचारसे उसने अपने वजीरे-आज्ञमको नादिरशाहकी सेवार्मे 


भेजा । नादिरशाहने भी उसके आगमनका समाचार पाकर उसे 


अपने STA बुलवाया, उसके साथ बड़ी सुजनता ओर सभ्यताका 
aaa किया । पश्चात्‌ वजीरे-आजमने नाद्रिशाहकी सेवामें 
अपने राजाका, जो निवेदन उपस्थित किया, उसका आशय इस 
प्रकार हैः-- 

“विश्‍व-विख्यात ईशानके शाहनशाह नाद्रिशाहकी सेवामें 
वूरानके राजाका यह नप्र निवेदन है, कि आपको विजय-ध्वजा 
चारों तरफ़ फहरा रही है । हिन्दुस्थान विज्ञयकर जिस प्रकार 
आपने अपने बल और पराक्रमका परिचय दिया है, उससे में पूर्ण - 
तया परिचित हुँ। किसीसे भी आपका शौयं और साहस छिपा 
नहीं है। ऐसी aa तूरानका एक साधारण राजा ईरानके 
शाहनशाहके साथ भला क्या सुकाबिला कर सकता है ? प्रथम तो 
आपको मुझसे लड़नाही नहीं चाहिये। यदि आप लड़नेके लिये 
बिल्कुल आमादा हो जायेंगे, तो भी में आपसे कदापि नहीं 
लडू गा । मेरी तो हार्दिक इच्छा हे, कि मैं ईरानके शाहनशाहके 
चरणोंमें सदा सर झुकाये रह । उनसे सदा मित्रता एवं प्रेमका 


सम्बन्ध बनाये रखू । आपके सामने रण-क्षेत्रमें खड़ा होना ' 


मेरे साहस और सामथ्येसे वाहरकी बात है और मेरे जैसे 
सामान्य मनुष्यके साथ लड्नेमें आपकी शोभा भी तो नहीं होती ! 
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जिसने अपने प्रबळ पराक्रमसे सुगलिया सल्तनत जैसे प्रबळ साम्रा- 
ज्यकी भी नींव ढीली कर दी है,उसका एक तुच्छ शासकपर आक्र- 
मण करना कदापि शोभा-स्पद्‌ नहीं। अतएव तूरानका यह तुच्छ 
राजा आपके आधिपट्यको खहषे स्वीकार करता है तथा अपनी 
यह तुच्छ भेंट अपने वज्ञीर द्वारा आपके चरणोंमें प्रणित कर 
आशा करता है, कि जिस उदारता और सजनताके साथ 
आपने हिन्दुस्थानके बादशाह महम्मदशाहके साथ वर्तव किया हे, 
चैसाही वर्ताव आप इसके साथ भी करेगे ।” 

नाद्रिशाहने इसका उत्तर इस. प्रकार द्या:-- 

“आपके राजाने जो सन्देश भेजा है, उसके अक्षर-अक्षरसे विन- 
घता टपक रही है । मेरे आक्रमणके पूवही उन्होंने जो मेरी अधी- 
नता स्वीकार कर ली,इसके लिये उन्हें धन्यवाद्‌ है। साथही आप 
मेरी ओरसे उन्हें इस बातकी भी सूचना दे दें, कि यदि वे अपनी 
रक्षा अति शीघ्र चाहते हैं, तो वे खुद मेरे पास आ जायें । 

“वे इस वातका पूरा विश्वास रखें. कि दकबार किसी 
चातका वादाकर फिर उसके प्रति विशवास-घात करना नादिरि- 
का काम नहीं है। यदि उन्हें मेरी अधीनता खीकार है, तो वे 
मेरे पास चले आये । जिस प्रकार नादिरने हिन्दुस्यानमें किया 
है, उसी प्रकार वह उनके मस्तकपर' भी अपने हाथॉसे मुकुट रखेगा 
और भविष्यमें भी खदा पारस्परिक मेत्रीका बन्धन दृढ़ रहेगा ।” 

नाद्रिशाहका यह उत्तर पा, वजीरे-आजूम फौरन अपने 
राजाके पास गया । उससे उसने सारी बातें कह झुनायों। 


| 
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बड़े पसोपेशमें पडा । वह दिन रात यही सोचने लगा, कि जाये 
या नहीं? उसके सामने एक बड़ा विकट प्रश्न आ उपस्थित 
हुआ । एक ओर अगर नादिरिशाहके हुक्मका अनाद्र करता है, 


तो दूसरी ओर अपनी मान-मर्यादा मिट्टीमें मिछाता है। वह | 


सोचने लगा, कि “नाद्रिशाहका मुक़ाबिला करनेमें भी तो में 
बिल्कुल असमर्थ हूँ। कारण, मेरी सेना सजो-सजायी नहीं और 
न लड़ाई करनेके लिये मेरी ओरखे किसी प्रकारकी तेयारीही की 
गयी है।” अन्तमें अपनी डाँवाडोल मतिको स्थिर कर, afg- 


हके पास जानाही उसने अच्छा समझा और बेधड़क उसके पास ' 


चला गया | , 

वहाँ जा, बड़ी विनघ्रतासे उसने नाद्रिशाहको प्रणाम 
किया | नादिरिशाहने भी उसे बड़ी शिष्टतासे अपने पास बैठाया और 
उसका यथेष्ट आद्र-सट्कार किया । दोनोंमें बड़ी देरतक बातें 
हुई। अन्तमें नाद्रिने प्रस्ताव किया, कि आक्सस नदी ईरानी और 
तातारी राज्योंके बीचकी सीमान्त-रेखा क्रायम की जाये | इसके 
उस पारका सब स्थान ईरानी राज्यमें मिला दिया जाये और पार- 
स्परिक मैत्रीका स्मारक स्वरूप-तूरानके राजा अबुलफैजकी लड़- 
WA नाद्रिशाहके भतीजेसे विवाह कर दिया जाये | 

नाद्रिकी वातको कौन काट सकता था ? सुतरां, aka 
प्रस्तावको अबुळफेजने हार-मानकर--लाचार होकर--स्वी- 
कार कर लिया । आक्सस नदीके दक्षिण और पश्चिम भागका 
सारा हिस्सा, साथ-साथ ara और उसके अन्द्रके स्थानोंको 
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कन्याकी शादी उसने नाद्रशाहके भतीजे अलीकुलीखाँसे कर 


, दी और इस प्रकार नादिरशाहको सन्तुष्टकर अपनी जान और 


मालकी रक्षा की । 

अपने भतीजे अलीकुलीखाँकी शादी अबुलफ जसे करनेके 
बाद्‌ दूसरेही दिन अर्थात्‌ सन्‌ १७४० ई०के अगस्त महीनेके तीसरे 
सप्ताहमें नादिरशाह अपने दल-बलके साथ खारेजमकी ओर बढ़ा। 
खारेजम एक वहुत बड़ा राज्य | यह आक्सख नदीके किनारेपर 
स्थित हे और जहाँ आक्सस नदी कास्पियन सपुद्रसे मिलती है, 
वहाँतक फैला हुआ है । . इसमें बहुत बड़े-बड़े शहर ओर AA 
adi यही कारण है, कि बहुतेरे बादशाह इस राज्यपर 
अपनी आँख गड़ातेही रह गये ; पर कोई इसे अपने काबूमें न 
ला सका AT | 

खारेजमपर नाद्रिशाहके आक्रमण करनेका कारण पाठक 
पढ़ चुके हैं। यहाँका प्रधान “दुर्ग! हज्ञारा है, जो एक विशाळ 
और दुर्भेध चहारदीवा रीके अन्दर बना हुआ. है। लगभग 
डेढ़ महीनेतक लगातार चलकर नादिरशाह १३ वीं अक्टूबरको 
aaa पहुँचा। नाद्रिशाहके पहुँ चनेका समाचार पातेही 
वहाँका राजा अलवर अपने दुगमें जा छिपा । नादिरणाह इस 
दुगेकी प्रशंसा पहलेसेही सुन चुका था। अतएव इसपर 
किसी प्रकारसे अपने उत्साहका दुरुपयोग और अपव्यय न कर, 
उसने एक दूसराही उपाय सोच निकाला । वह खारेज्ञमकी 
राजधानी खेवापर आक्रमण करनेके बहानेसे आगे बढ़ा। 


A 
हमारी खबापर 
७०-0०. उपह शसि Sa Kat या (कि अथ, हुमारी फौज खेवापर Kosha 
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आक्रमण करती हुई आगे वढ़ती जायेगी, तब खामखाद्द इलवर 


अपनी राजधानीकी रक्षा करनेके लिये हज़ारासे निकलकर 


खेवाकी ओर बढ़ेगा । 

नाद्रिशाहका यह अनुमान बहुत ठीक निकला। 
ज्योंही उसकी फौज हज़ारासे कुछ दूर आगे बढ़ी, ad 
इलवर अपने हजारा aa निकलकर] खेवाकी रक्षा करने- 
के लिये एक दूसरे ama आगे बढ़ा । बस, अब नादिरिशाहको 
फ़ौजने रास्तेमेंही उसे घेर लिया। महज़ मामूली एक लड़ाई 
हुई। इलवर ओर उसकी फौज हार गयी । वहुतेरे लोग मारे 
गये। इलवर अपनी जान ले, एक छोटेसे कमजोर क़िलेमें 
जा छिपा। नादिरशाहकी फौजने उसे वहाँपर भी जा घेरा | 
इलवर अपने चन्द्‌ साथियोंके साथ उस क्रिलेके भीतरसेही 
नाद्रिशाहकी विशाल फौजका मुकाबिला करनेका दुस्साहस 
करता था। अन्तमें नाद्रिशाहकी फ़ौजने उस क्रिलेको तोड़ 
डाला । उसके भीतर घुसकर इळचरको पकड़कर वे लोग उसे 
नाद्रिशाहके सामने लाये । नाद्रिशाहने उसके हठ और दुराग्रह- 
पर क्रुद्ध हो. उसे मार डाळनेका हुक्म दे दिया । अपने हठ, 
दुराग्रह और मूखताके कारण इळवरने इस प्रकार अपनी जान 
गवायी । खारेजमके सारे राज्यपर नाद्रिशाहका अधिकार हुआ | 

खारेजमपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ रजाकुली और अलो- 
कुलीने मशहद्‌ वापस चले जानेके लिये नाद्रिशाहकी आज्ञा 
माँगी । क्योंकि जबसे उनके भाई नसरुलाखाँ, ना दिरिशाहके साथ, 


हिन्दुस्थानपर चढाई zS 
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भीतर उन लोगोंकी एक दूसरेसे मुलाकात नहीं हुई थो । नादिर 
शाहको आज्ञा पा, दोनों अपने भाईसे मिलनेके लिये चले गये। 
इधर नाद्रिशाह नव-प्राप्त राज्यर्में कुछ दिनोंतक ठहरकर वहाँकी 
राज्य-व्यवस्था ठीक करनेमें लग गया। यहाँका राज्य-प्रबन्ध 
अबुळफ जके भाई अबुलताहिरके हार्थॉमें सॉपकर वह वहाँसे 
TATA: हुआ । आक्सस नदीको पारकर वह दिसम्बर महीनेके 
मध्य भागमें मेरूनगरमें पहु चा । वहाँ कुछ alam विश्राम 
SAR बाद वह अपने क्रलातके क्रिलेपर पहुंचा । यह स्थान 
ma बहुतही प्रिय था। उसने पहलेसेही विचारकर रखा 


- _ था, कि अपने जीवनके शेष भागमें, राज-काजके सभी wa 


तक -ताल्लुककर, अपनी आयुके अन्तिम दिन, सुख और शान्ति 
पूर्वक यहींपर व्यतीत करू गा। फलतः यहाँपर उसने एक परम 
सुरम्य और विशाळ भवन निर्माण करनेकी आज्ञा अपने Ha: 
चारियॉको दी। इसके मुताबिक हस्मामखाना, दीवानखाना, 
सरदारखाना ओर आमखाना, वगोरह तैयार होने रंगे। इनके 
निर्म्माणमें पानीकी तरह धन बहाया जाने लगा। नाद्रि 
दिलीसे जो विपुल सम्पत्ति लाद्‌कर ईरानमें लाया था, वह 


oo कलातको Rt बनानेके af लगायी जाने लगो । अन्तमें 


कलात ईरान देशमें एक सबसे प्रबल, प्रशस्त ओर सुरक्षित 
दुगं बन गया । दिल्लीसे लायी हुई सम्पत्ति भी यहोंपर रखनेके 
लिये होकर लानेको आज्ञा उसने अपने कम्मंचारियोंको दे दी । 

कलातको सब प्रकारसे श्री-सम्पन्न बनाकर नाद्रि सन्‌ 
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लिये रवानः हुआ । उसने बड़ी धूम-घामसे मशहद्‌ नगरमें प्रवेश 
किया | शुरू जनवरीसे लेकर १० वीं माचंतक नाना प्रकारके 
डत्सवॉके कारण मशहद्का द्वश्यही कुछ और हो रहा था । कहीं 


गाना-वजाना, कहीं नाच-रङ्क और कहीं रोशनी-आतशबाङ्ी _ 


आदिसे ऐसा मालूम पड़ता था, कि इतने दिनोंतक बहांपर 
लगातार दीचोलीही मनायी जा रही थी । 

इतनी धूम-घामसे उत्सव मनानेका कारण भी यथेष्ट था 
और वह यही, कि पाँच वर्षकी छोटी अवधिमें नादिरशाहने 
अनेक बड़े-बड़े राजाओंको परास्त किया, अनेकोंको अपने TAH 
किया और अनेक देशोंको अपने राज्यमें मिला लिया था । यहाँ 


तक, कि इन्हीं पाँच वर्षो' के भीतर ईरानी सदतनतका विस्तार : 


आक्खख नदीसे लेकर सिन्धु नदीतक हो गया | 

पर इतनेपर भी लोमी तथा असन्तोषी नाद्रिका हौसला पूरा 
नहीं हुआ । यूफे टोज्‌ और fara नदियोंके तटपर स्थित ga 
जगहको भी उसने अपने राज्यमें मिला लेनेका विचार किया। 
साथ-ही-साथ रूसियोके साइप्रस और अरेक्सस प्रदेशपर Feat 
कर लेनेका भी इरादा किया। परन्तु अभी उसे अपने भाई 
adat असामयिक मृत्युका बदला चुकाना बाकी था, 
इसलिये उसने कुछ दिनोंतक विश्राम करनेके पश्चात्‌, शेरवान 
adam ओर कूच किया । तीसरी मईको, जब वह ANTA 
प्रदैशके पक जड्कळसे होकर गुज़र रहा था, कि एक भाड़ीके 
अन्द्रसे किसी दुष्टने उसकी ओर निशाना करके एक बन 


w 
wo 


दणके दा हिते हासे खार, उसके डिके. Kosha = 
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सिरमें लगी। घोड़ा ज़मीनपर गिर पड़ा ओर मर गया । 
शाहज़ादा उत्त समय नाद्रिशाहके साथही जा रहा था । इस 
आकस्मिक घटनासे उसकी तबीयत बिल्कुल घबरा उठी। 
aga? कम्मंचारो और gara इस षड्यन्वका मूळ प्रतिपादक 
रज़ाकुलीखाँकोही बतलाते हैं। पर नाद्रिशाहके समयके अथवा 
उसके बादके जितने इतिहास-लेखक होगये हें, वे उसे निर्दोष 
बतळाते हैं। इस कामकी जड़में कौन था, इस बातका कोई भी 
ठौक-ठोक पता न लगा सका। हां, इस बातपर दृष्टि रखते 
हुए, कि मुसल्मानी द्रवारोंमें राज्यके लिये पिता-पुत्र अथवा 


aa हत्या कोई विशेष आश्चय्यें-जनक बात नहीं । यह सम्भव 


भी हो सकता है, कि रज्ञाकुलीखांकी साज़िशसे यह कारवाई 
की गयी हो ; लेकिन किसी विशेष प्रमाणके अभावमें केवल 
अनुमानका किला बनाना इतिहास-लेखकका कत्तेव्य नहीं हे । 
अतः जब रज्ञाकुलीखांके सम्बन्धमें कोई भी प्रमाण- प्रत्यक्ष 
अथवा गोण, प्राप्त नहीं, तब रजाकुलीखाँके मत्थे दोष मढ़ना 
नितान्त अनुचित है। Aa अथवा न्याय-शास्रका भी तो 
यही नियम हे । 

दिलावर नामक एक बबर सरदारके लड़केकी साज्ञिशसे 
यह घटना हुई थी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हे AT, आत- 
तायी नादिरिशाहपर गोली चलाकर एक घने जङ्गलकी ओर 
भाग चला । नादिरिशाहके सिपाहियोंने उसका पीछा किया | 
अन्तमें वह पकड़ा गया और मार डाला गया । इसके पश्चात्‌ 
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बल, विक्रम ओर पराक्रमकी चर्चा सुन-सुनकर उस प्रदेशके 
जितने असभ्य और ववर सरदार थे, सब एक-एक कर नादिर- 
शाहके पास आने लगे और नादिरशाहसे क्षमा-प्राथना करते हुए, 
सबने उसकी अधीनता स्वीकारं करनेको प्रतिज्ञा की । 
दैगिस्तानसे नाद्र फिर अपनी राजधानीमे वापस चला 
आया । नये-सालका प्रथम मास उसने बड़े-बड़े देशोंके राजाओं 
और वाद्शाहोंका अभिवादन स्वीकार करनेमें व्यतीत किया | 
इसी महीनेमें टकीके शाह सुल्तान महम्मद्से सन्धि करनेकी भी 
चर्चा चली । नादिरिशाहने सारे मेखोपोटामियापर अपना कब्जा 
रखनेका प्रस्ताव उपस्थित किया। इस प्रकार ईरान राज्यका 
प्रचुर विस्तारकर, राज्य-द्ण्डको त्यागकर उसने RETAÑ जाकर 
शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करनेका विचार किया । देहळीसे लायी 
हुई सारी सम्पत्ति तो पहळेसेही वहाँपर सजी-सजायी रखी थी | 
मुगल बादशाह महम्मदशाहने भी नाद्रिका तातारियोपर विजय 
प्राप्त करनेके उपलक्ष्यमें अपने एक दूतके हाथों अभिवादन-संवाद 
भेजा था । उसने चन्दूनकी बनी हुई एक ऐसी चीज़ उपहार-स्वरूप 
भेजी थी, जिसकी खुदाई और कराईकी बारकी देखकर नादिरि- 
शाह चकित हो गया। इस उपहारको स्वीकारकर' उसने भी 
गत्युपहारमें महम्मदशाहके पास कुछ ऐसी वस्तु अपने राज- 
दूतके हाथ भेजीं, जो रूप, गुण और मूल्यमें महस्मद्शाहकी भेजी 
खामग्रियोंसे किसी प्रकार भी कम नथों। साथहो aT- 
शाहने हिन्दुस्थानसे छाये गये गायक, गायिकाओं और qafa- 
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नादिरके इन कामोंसे इस बातका अच्छी तरहसे पता 
लगता है, कि नाद्रिशाह सिफे एक उजडू लड़ाका ही न था, 
वरन्‌ इसके साथ-साथ उसका हृदय रस-लोलुप भी था। 
उसकी इच्छा ईरान देशमें-खंगीत विद्या और नृत्य-कलाका 
प्रचार करनेकी भी थी। फलतः डेढ़ही वषके अवसरमें 
नाद्रिशाहके सदुद्योगसे बहुतेरे गवेये और नत्तेक ईरान-देशमें 
तैयार हो गये अच्छी-अच्छी विद्याओंको, मनोहर कलाओंको 
ओर बहुमूल्य रलोंको बाहरसे ला-लाकर, ईरान-भाणडारको 
सुसम्पन्न बनानेकी ओर सदा उसका ध्यान रहा करता था । यह 
वषे अर्थात्‌ सन्‌ १७४२ fo का समय नाद्रिशाहके किसी विशेष 
काममें नहीं कटा । हाँ, इस वषके शेषका कुछ भाग उसने 
Jada mata दबाने तथा aka ओर सरकाशियाका 
प्रबन्ध ठीक करनेमें व्यतीत किया | 

सन्‌, १७४३ ६०में नाद्रिशाहकी अवस्था छप्पन वर्षकी हो 
चुकी। पक ओर तो वह राज-पाटके ऋझटॉखे छुटकारा पा 
खुख-शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेका विचार करता, पर 
दूसरी ओर बेचारा अपने खभावसे लाचार है। सन्‌ १७४२ 
ई में कुछ विश्राम करनेके पश्चात्‌ फिर उसका चित्त किसी 
युद्ध अथवा आक्रमणके लिये व्यप्र हो उठा। इस वार फिर भी 
उसने अपनी बहुत दिनोंकी अभिलाषाकों पूरा करनेका--अथात्‌ 
तुर्कोपर आक्रमण करनेका--विचार किया | इसलिये १७४३ ई०के 
प्रारस्भमें अपनी फौज लेकर वह बाग़दादकी ओर बढ़ा । रास्ते 
सुख्य-सुख्य स्था नोंपर उसने अपना अधिकार जमा 
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लिया । बागदादके सरदार अहमदने उसके पास एक बहुतही 
विनम्र सन्देश भेजा, जिसमें उसने नाद्रिके आक्रमणको स्थगित 
रुखनेका प्रयल्ल किया था ; पर दूसरी ओर तुकी द्रवारमें खुल्तान 
द्वारा नादिरशाहका मुक़ाबिला करनेके लिये बड़ी भारी तैयारी = \ 
हो रही थी। इस अभिप्रायसे सुल्तानने अपने सभी सरदार < 
और गवरनरोंके पास यह धास्मिक सन्देश कहला भेजा था, कि 
ईरानियोंको केद करना और मार डालना सबका फूजे है; 
क्योंकि वे नास्तिक और सत्य-पथके विरोधी È । 
यह समाचार पातेही नादिरशाह तत्क्षणही HASN अपना . 
अधिकार करनेके लिये और बागदादके गवर्नर अहमदको परास्त x 
| करनेके लिये बाग़दांदकी ओर रवानः हो गया । मसल एक बड़ा 4 
भारी शहर है | उस समय वहाँका गवर्नर हुसेन था । अलेप्पोके | 
बादशाहने अपनी सारी सेना हुसेनकी मददमें भेज दो । नादिर 
भी आगे बढ़ता गया । रिश्रीज़ नदीपर उसने एक भारी पुल | 
बाँध दिया और उसीपरसे अपनी सारी फौजको उस पार उतार | 
ले गया। फिर अपनी सेनाका सडुठनकर वह मसलपर अपनी ! 
तोपे' और बन्दूक दागने लगा । वहाँके वीर सिपाहियोंने पाँच 
दिनोंतक शहरकी रक्षा की। पर अन्तमें हुसेनने नाद्रिशाहके 
पास अपने दो दूतोंकी मार्फत सन्धिका सन्देश सेजा ; साथ- ४ 
ही उसने यह भी कहला भेजा, कि 'आप ज़रा हमलोगॉकी ' 
स्थितिपर विचार करें । हमलोगोंके हाथोंमें इस शहरकी रक्षाका 
भार सोपा गया है। झुल्तानका हुक्म है, कि हमछोग लड़कर | 
इसकी रक्षा कर। ऐसी अवस्थामें हम लोग जब अपने मनसे | 
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आपके साथ सन्धि कर लेंगे, तब हमलोगोंकी कया हालत होगी ? 
, इसलिये कुछ दिनोंके लिये आप मोहलत मज्जूर करें। में 
८ - खुल्तानके पास लिखता ही हू और साथही ऐसी कोशिश भी 
2 करता हूँ, जिसमें आपमें और उनमें सन्धि हो जाये 2 
नादिरशाहने इस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया । जबतक 
कुस्तुनतुनियासे खुल्तानका इस विषयमें कोई निर्णयात्मक उत्तर 
नहीं आ जाये, तवतक उसने अपना आक्रमण रोक रखना स्वीकार 
कर लिया और इस बीचमें वह अपना समय अमन-चैनमें, बाग़- 
दाद्के आस-पासके गाँवोंमें घूमने, उन्हें देखने और वहाँके आद्‌ 
मियोंसे मिलने और वात-चीत करनेमें बिताने लगा | हुसेन और 
ˆ नाद्रिशाहके बीचमें इस समय मैत्री भी बड़ी गाढ़ी हो गयी। 
á एकके पास दूसरेके यहांसे हमेशा तोहफ़े और उपहार आने 
जाने लगे । हुसेनने एक बड़ा बेड़ा बनवाया था | टिग्रीज़ नदीमें 
सन्ध्या समय नाद्रिशाह उसी बेड़ेपर जल-विहारके लिये निकला 
करता था । बागदादके बहुतेरे मौलवो और उमराव भी नादिर- 
शाहके साथ रहते थे । नाद्रिशाह उनसे धाम्मिक वाद-विवाद 
किया करता था। वे भी उसे सन्तुष्ट रखनेके लिये, उसकी 
A बातोंका अपने मनके प्रतिकूल होनेपर भी पृष्ठः'पोषणही किया 
ˆ करते थे। वे सदा उसकी “हां-में-हाँ” मिलाया करते थे। 
इस स्थानपर एक इतिहासकारका एक बड़े मार्केका प्रश्‍न 
है। वह पूछता है, कि एक ओर नादिरशाहकी फ़ौज a- 
दादके पास अड़ी खड़ी है, दूसरी ओर टोके सुर्तानसे JFT- 
न बिला है। साथ-साथ यहींपर ऐसे प्रदेश, जिन्हें नाद्रिशाहने 
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अभी अपने अधिकारमें किया है, अव्यवस्थित और बिना किसी i 
व्रबन्धके पड़े हुए हैं। ऐसी अवस्थामें नाद्रिशाहका सुसल्मान | 
मौलवियोंसे धम्मेके बेकार-बेकार विषयोंपर वाद-विवाद करना, 


~ A 
Ay 


दुश्मनके साथ उनकी किश्तियोंपर आमोद-प्रमोद करना, _ g | 
सेनाके aa ध्यान न देना और नव-विजित प्रदेशोंकी | 
शासन-व्यवस्था न करना क्या नाद्रिके लिये उचित था १ इसका 
उत्तर हम इस, प्रकार दे सकते हैँ: | 
ऐसे समयमें नादिरशाहका इस प्रकार आमोद-प्रमोदर्मे लीन | 
रहना कदापि उचित नहीं-विशेषतः ऐसी.अवस्थामें, जब उसकी | 
प्रवृत्ति अथवा मनका झुकाव विशेष रूपसे इस ओर है भी नहीं। | 
पर आजका नादिर दख दिन पहलेका नादिर नहीं है। आज ५” 
नादिरके मनोभाव वेसे नहीं, जेसे एक महीना पहले थे। आज ८ 
अपनी ही की हुई एक हरकतसे वह एक प्रकारसे पागल हो | 
रहा है! वह खुद ही नहीं समझता है, कि अब उसे क्या | 
- करना चाहिये और क्या नहीं ? असल वात यह हे, कि यदि | 
तीसरी मई सन्‌ १७४१ ६० में जिस समय नादिरिशाह मजन्द्रानके 
जङ्गल होकर गुजर रहा था और जिस समय किसी आततायीने 
san गोली चलायी थी, उस समय यदि वह मर गया होता,तो A | 
ईरानकी हालत वैसी कभी न होने पाती, जेसी उसको मृत्युके _ 4 
पश्चात्‌ अथवा जीवनकालमें ही होगयी थी,--वरन्‌ शाहजादा 
रजाकुलीणाँके gasak वह ओर भी फूलता-फलता और 
नादिरशाहकी कीर्ति-कोमुदी भी : एक प्रकारसे सुरक्षित रहती ; 
पर ऐसा न होने पाया | z 
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जिस समय नादिरशाहपर गोली चलायी गयी और उस 
गोलीने नाद्रिशाहकी जान न लेकर, उसके घोड़ेका काम तमाम 
कर डाला, उस समय नादिरशाहके कुछ मुसाहबोंने नाद्रिशाहके 
कानोंतक यह ख़बर पहुँचा दी, कि रज़ाकुलोीखाँकीही साज़िशसे 
डसपर गोली चलायी गयी थी। बात गलत थी या सही, यह 
कोई भी नहीं जानता ; पर स्वभावसेही क्रोधान्ध नाद्रिने बिना 
इस बातके तथ्यातथ्यका कुछ पता लगाये, यह कठोर आज्ञा देदी 
कि “रज़ाकुलीाँकी आँखें निकाल लो ।” यह हुक्म रज़ाकुली- 
खाँके कसूरकी सज़ा था अथवा निर्दोष रज़ाकुलीखाँके पूवत 


- जन्मका भोग था, यह परमात्मा जाने ! पर नादिरशाहके zaa 


उसकी दोनों आँख निकाल ली गयीं। 

कुछ लोगोंका कहना है, कि नाद्रिशाहने एक-ब-एक अपने 
निकालनेकी आज्ञा नहीं दी,--वरन्‌ पहले तो उसने मुसाहबोंकी 
बातोंपर विश्वासही नहीं किया। इसपर मुसाहबोने निम्न- 
लिखित बाते नादिरशाहसे कहीं,--“जाँ-पनाह ! ये बातें हम 
लोग नहीं कहते, बल्कि आपकी प्रजा कहती है। राज्य-लोभी 
शाहजादेने आपसे राज्य लेनेके लिये षड्यन्त्र रचा है। उस 


- षड्यन्त्रमें कुछ और लोग भी शामिल हैं; उन्हीं लोगोंमेंसे 


कुछ लोगोंका यह कथन है। जनताको आपकी अथवा 
शाहज्ादेकी कया परवाह हे ? जनता तो चार आनेकी बातको 
सोलह आने बनाकर निस्संकोच भावसे कहती है। आपकी 
sa बढ़ती हुई देखकर शाहज़ादेका धेय्य छूडता जा रहा है । 
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है। राज्य-लोम एक ऐसा पदार्थ है, जिसमें पिता पुत्रका और 
पुत्र पिताका शत्रु बन बैठता है । खार्थान्ध चक्षुको धर्म्माघस्मेकी 
सू तनिक भी नहीं रहती। क्या आपको यह स्मरण नहीं ८7 
है, कि इसी खार्थके कारण, राज्य-लोभमें पड़कर सलीम, ओरङ्भ- 1 
जेब--सब एक दूसरेके शत्रु बन गये इसी अवस्थार्मे यदि 
शाहज़ादा रज़ाकुली आपकी जान ले लेना चाहते हैं, तो इसमें 
आश्चर्य्यकी षया बात हे?” 

इसका नाद्रिशाहने यों उत्तर दिया,-“वफ़ादार सरदारो ! 
यदि इस नीच पुत्रका अपने पिताकी हत्या करनेका प्रयल आश्चर्ये - | 
जनक नहीं, तो याद्‌ रखो, कि ऐसे पुत्रके प्रति नाद्रिका फ़ोरनही / | 
फैसला सुना देना भी कोई आश्चय्ये-जनक बात नहीं! लेकिन | 1 | 
मैं उसे मारना नहीं चाहता । इससे उसके सब दुःखोंका एक | 
साथही अन्त हो जायेगा । नादिरके प्रति विद्रोह करनेका फल | 
उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा हुक्म है, कि पित- | 
द्रोहके अपराधर्मे इसको दोनों आँखे निकाल ली जायेंगी, जिससे | 
इसको अपने कियेका फल जन्मभर भोगना पड़ेगा ।” 
“जो शुस्सेमें आकर काम करता हे, वह शान्तिमय, एकान्त : 

स्थानमें बेठकर पश्चात्ताप भी करता हे ।?-यही उक्ति नाद्रि A 
शाहके लिये चरिताथ होने लगी Raca वह उदास रहता y | 
था, कमी कुछ बकता और कभी कुंछ खुनता ! कोई भी. काम | 
करनेमें अब उसको तबीयत नहीं लगती। यही कारण है, कि 
नादिण्शाहकी इस समय ऐसी हालत होरही है । अस्तु; नादिर 
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वर्ष ऐसी घटना उपस्थित होजाती है, जिसके लिये उसे फिर 
अपना शान्तिपूण' जीवन व्यतीत करनेका विचार छोड़कर तुर्कों के 
विरुद्ध लोहा लेना पड़ता È | 

पाठकोंको स्मरण होगा, कि हुसेनके अनुरोधसे, सन्धिके 
विचारसे, अपना आक्रमण कुछ दिनोंके लिये स्थगित कर, 
नाद्रि, वारादादके इधर-उधरके गाँवोमें भ्रमण कर रहा था। 
उसी समय उसे यह खबर मिली, कि--“जमाल उगली नामक 
एक तुक सिपहसालारने, जो उस समय आरमीनिया प्रदेशके 
कारख नामक स्थानमें था, परशियाके सारे प्रमुख सरदारों और 


~ खुबेदारोके पास इस आशयका पत्र लिखा है, कि वे नादिरिशाहके 


विरूद्ध उठ खड़े हों। इतनाही नहीं, खास-खास जगहॉपर उसने 
अपने इस आन्दोळनके प्रचार और समर्थनके लिये दूत भी भेजे हैं। 
साथही उसने यह भी कहला भेजा है, कि ईरानकी गद्दीका 
हकदार नाद्रिशाह नहीं, वरन्‌ शफी है। इसलिये हमलोगोंको 
ऐसा उद्योग करना चाहिये, कि नादिरशाहको सिंहासनसे हटा- 
कर उसकी जगहपर शफ़ीको, जो ईरानकी गद्दीका सच्चा हकदार 
है, शाह सुकरर करें। इस शफ़ो नामक व्यक्तिकी जीवन-कथा 


_बड़ोही Kam है। इसका असल नाम महम्मद अली था । 


द्रिद्रताके कारण यह फकीर होगया और भीख माँगकर किसी 
तरह अपना जीवन-निर्वाह करता था । एक दिनकी घटना है, कि 
भीख देते समय किसी सञ्जनने उसके चेहरेकी ओर कुतूहल 

भरी दृष्टिले देखकर कहा था, कि 'तुम्हारी शङ्ल-सूरत शफीसे 
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बहुतही विनमूतापूर्वेक ओज-भरे ढडूसे कहा,-“में तो अपना 
गुप्त रहस्य कभी, किसीपर प्रकट करना नहीं चाहता था। 
मेरा किस वंशमें जन्म है ओर में किसका पुत्र हूँ, ये खारी बात A 
किसीको भी कहनेका मेरा विचार नहीं था; पर जब आपने ` 
मुझे आज मेरे रूप-रङ्भसे पहचानही लिया है, तब मुझे 
बाध्य होकर सब यथार्थ वाते खोलनी पड़ती हैं। आपको | 
यह विदित हो, कि मुझेही लोग शाहज़ादा शफी कहते हैं।” 
उसकी इन वातोंको सुनकर *ुण्ड-के-ऋुएड लोग उसे देखनेके 
लिये वहाँ आने लगे। लोगोंकी ऐसी भीड़ देखकर वहाँके 
गवनेरने उसे वहाँले निकाल दिया। वह वहाँसे वाग्रदाद्‌ चला A 
गया । बागदादमें उसने वहाँके गवनर gata अहमदसे परिचय 
किया। सुल्तान अहमदने यह जानकर, कि शफ़ी खानदानका _ 
यही शाहज़ादा शफ़ी है, उसकी खातिर-बात की ओर उसको 
यहाँसे कुस्तुनतुनियाके शाहके पास भेज दिया । शाहने भी इसे 
अपना पक्ष-समर्थंक जान, इसके रहनेके लिये एक सुन्दर मकान | 
दिया और वे उसे जीवन-निर्वाहके लिये खच भी देने लगे । | 

सन्‌ १७३०६०में सुल्तान अहमद जब शासन-च्युत किया गया, | 

तब वह भी कुस्तुननुनियासे निकाळ दिया गया और फिर बहुतही 
ga जीवन व्यतीत करने लगा । कुछ दिनोंतक वह तसलोनि- 
कामें रहा ओर उसके बाद कुछ दिनोंतक लेमन्समें मारा-मारा 
फिरता रहा । फिर भी वह एक बार एक तुक-जेनरलके साथ मिल 
गया ओर इसी आधारपर जमाळ उगलीने यह अफ़वाह उड़ाकर 
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अस्तु; जमाल उगलीके पत्रका समाचार ज्योंही नाद्रिशाहके 
पास पहुँचा, त्याही वह अपने पड़ावपरले चळ पड़ा। वह 
अभेरकी ओर आगे बढ़ा। रास्तेमें कई अनिवार्य कारणोंसे 
उसे ' विलम्ब हो गया ; अतएव वह कारसमें सन्‌ १७४४ ६० के 
जुलाई महीनेमें पहुँचा। कारसके गवनरने नाद्रिशाहका 
आधिपत्य पहले स्वीकार नहीं किया। इसपर नाद्रिशाहकी 
फौजने उसके क़िलेको घेर लिया । अब अपनेको असमथ देख, 
दूसरेही दिन कारसके गवनरने नाद्रिशाहसे आक्रमण स्थगित 
करनेकी प्राथेना की और कहा,कि 'जबतक में तुकोंके शाहके पास 
पत्र लिखकर अपनी असमर्थताका समाचार भेजता हूँ और 
उन्हें आपसे सन्धि करनेके लिये लिखता हुँ, तबतक आप अपना 
आक्रमण स्थगित रखें। नाद्रिशाहने उसकी इस प्रार्थनाको 
स्वीकार कर लिया और कई सरदारों ओर कुछ सेनिकोंको 
किलेकी निगरानीमें रखकर अपनी बाकी सारी पल्टन लेकर 

बह वहांसे लोट गया | 
दूसरे वषे अर्थात्‌ सनु १७४५ ई०के मार्च महीनेमें नादिरिशाह 
इरवानकी ओर बढ़ा । पर रास्तेमें उसके सामने एक बड़ा भारी 
बखेड़ा आ खड़ा हुआ । इसलिये उसे आगे बढ़नेका इरादा छोड़ना 
पड़ा। इसी बीच अर्थात्‌ जून मासमें उसे यह लुबर मिली, कि 
तुर्कीका HATA वज्ञीर आज़म महम्मद पाशा, एक महती सेना- 
के साथ अरज़ेरूआ होकर नादिरशाहके yaa आरहा हे । 
उसके साथ अन्यान्य बारह तुक सरदार भो सहायतामें आ रहे 
सके अतिरिक्त दो और सरदार महस्मद्‌ पाशासे अफनी- 
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अपनी फौजके साथ आकर मिळेंगे। अभिप्राय यह है, कि तुक 
लोग हर तरहसे सुसज्जित होकर इस बार नाद्रिशाहसे मुक़ाबिला 
करनेके लिये आगे बढ़ रहे हैं। नाद्रिशाहको ज्योंही इसका 
समाचार मिला, त्योंही वह मारे खुशीके फूल उठा | उसने ze 
निश्चय कर लिया, कि 'चाहे जो हो, अव एकही बारमें 
सारा फैसला हो जायेगा-या तो इस महायुद्धर्मे विजय प्राप्त 
कर, विजय-सुकुट अपने मस्तकपर धारणकर सदाके लिये 
विजयी कहलाऊँगा अथवा परास्त हो, रणाडूनमें अपना शरीर 
त्यागकर इस दुःखद जीवनसे छुट्टीही पा जाऊंगा | इस 
विचारखे नादिरशाहने अपने पुत्र नसरुलाको उन दो तुक 
सरदारोंके मुक़ाबिलेमें भेजा, जो दियावेकर होकर महम्मद 


A 


भी N | 


पाशासे मिलने आ रहे थे । इसके वाद्‌ उसने अपनी अनुपस्थिति- ~ 


में इमाम कुलीको खुरासानका ओर ईब्राहीमको इराकका शासक 
नियुक्त किया और वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर महम्मद 
पाशासे मुक़ाबिला करनेके लिये रवानः हुआ । २८ वीं जुलाईको 
बह उस स्थानपर पहुंचा, जहाँ दस वषे पूर्व उसने अब्दुल्लाहको 
परास्त किया था। दूसरे दिन महम्मद पाशा एक लाख घुड़- 
सवार ओर चालीस हज़ार पेदल सेना लेकर उस स्थानके पास 
पहुंचे । महम्मद्‌ पाशाकी गति बड़ीही धीमी थी । उनका पड़ाव 
एक पहाड़के पास पड़ा। दूसरे दिन, अर्थात्‌ ३०वीं जुलाईको 
दोनों दुलोंमें एक साधारण मुठभेड़ हो गयी । तुकं सेना जबरदस्त 
होनेपर भी पीछे लौट गयी | 
समय महम्मद पाशा QK: 


Ta 


qi 
4 
Xx 
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अपने सारे दलबलके साथ ना द्रिशाहकी फ़ौजपर हमला कर देता, 
| तो बहुत सम्भव था, कि नादिरको नीचा देखना पड़ता | 
| पर महस्मद्‌ पाशाको यह बात न सूझी ! इसके दोही कारण हो 
सकते हैं--पहला यह हो सकता है, कि महम्मद्शाह पहले 
दर्जुका कमज़ोर और डरपोक हो, साहस उसमें तनिक भी 
न हो और दूसरा कारण यह हो सकता है, कि नाद्रिके नाम 
और अतुल पराक्रमके स्मरणमात्रसेही वह डर गया हो। जो 
हो; पर इतना ज्ञरूर कहा जा सकता है, कि नादिरिका रोब उस- 
पर ग़ालिब हो गया और इसीसे वह पहली बार मजबूत 
,. होता हुआ भी, पीछे हट गया। इससे उसकी बहुत बड़ी हानि 
| y हुईः। इधर उसकी सेना भी बहुत घबरा उठी । यद्यपि पहले 
>ˆ मोर्चेपर महमम्मद्‌ पाशाके हुक्मसे घह पीछे हट गयी थी; पर 
इस बातसे उसे बहुत ग्लानि और लज्ञा हुई । सेनाके वोर सिपाही 
चाहते थे, कि जेसे भी हो,आगे बढ़कर नाद्रिशाहका मुक़ाबिला 
करें ; पर महम्मद्पाशा अपना पाँव पीछे खींच रहा था | उसकी 
इस हरकतपर सब सिपाही असन्तुष्ट और क्रुद्ध हो उठे । उन्होंने 
निश्चय कर लिया, कि अब अगर महम्मद पाशा ऐसा aata 
करेंगे, तो हमलोग उनका हुक्म न मानकर अपने इच्छाजुसार 
७” काम करेंगे। 
| वहाँ तो तुकोँके खीमेमें ये सब बातें हो रही हैं, यहाँ नादिर- 
| शाहका पुत्र Kasat, जिन दो तुक सरदारोंका gara 
| करनेके लिये आगे गया था, उनपर विजय प्राप्तकर चुका, इस 
५ |= „ ०. उत यम विया पात | 
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पत्र पढ़कर नादिरशाह बड़ाही प्रसन्न हुआ । उसने उस पत्रको 
उसी वक्तृ एक तुक केदीके हाथसे महम्मद पाशाके पास भेज 
दिया | ज्योंही उख केदीने पत्र लेकर महम्मद पाशाके खो मेमें प्रवेश 


किया, aa वड़ा भारी कोलाहल शुरू हुआ। अनुसन्धान | 


करनेपर पता लगा, कि नादिरिशाहके प्रति आक्रमण करनेमें 
Rea करनेके कारण तुकं सैनिकोंने महम्मद पाशाकी 
हत्याकर डाली है। 

इधर खीमेमें कोलाहल ओर हाहाकार मचा हुआ है और 
उधर नादिरिशाह अपनी सारी फौज लेकर अपने दुश्मनोंपर टूट 
पड़ता हे । उसने उन्हें चारो ओरसे घेर लिया । एक तो वे पहलेसे 
ही असङ्कठित हो रहे थे ; दूसरे अब उनका कोई अधिनायक भी 
नहीं था। ऐसी अवस्थामें वे क्या करते ? निदान सब अपनी- 
अपनी जान वचानेकी चिन्तामें भागने लगे। नादिरशाहके 


/ 


कुछ सैनिकोंने उनका पीछा किया और बाकी सब लोग उनकी ._ 


युद्ध-सामश्रियाँ लूटने लगे । इस युद्धमें बहुतसी सामश्रियाँ नादिर- 
शाहके हाथ लगों। ag? तुर्की सरदार मारे गये। हता- 
हत सेनिकोकी संख्या बारह हज़ारसे उपर हो थी । 


इस प्रकार तुर्को पर विज्ञय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ नादिरिशाह' 
कुछ दिनोंतक उस स्थानपर विश्राम करनेके लिये ठहर गया | इस _ 


बीचमें उसने लूटे हुए धनका बहुतसा हिस्सा अपने सैनिकोमें बाँट 
दिया। इसके बाद वह हमद्मको ओर बढ़ा । हमदमपर अपना 
क़ब्जाकर उसने इर्पहानपर चढ़ाई की। बिना रोक-टोकके 


उसपर भी उसने अपना दखल जमा किया WA स्यानोपर ठहर. 
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EMMETT Se 5 १४६ 
कर उसने इन नव-प्रा्त राज्योंका ससुचित प्रबन्ध किया । इस 
वक्त दिसम्वरका महीना था । इसी समय खातूनके बाद्शाहका 
एक दूत नादिरशाहके पास अच्छे नज़रानेके साथ पहुंचा। वह 
अपने वाद्शाहके यहाँसे एक पत्र भो ले आया था । इस पत्र द्वारा 


| खातूनके बादशाहने नाद्रिशाहकी कामयाबी और फ़तहयाबीपर 


सुंवारकवादी भेजी थी और साथ-साथ यह भी अज्ञ किया था, 
कि नादिरशाह अपने किसी एक अफ़सरके द्वारा दोनों राज्योंको 
( अर्थात्‌ नाद्रिशाह और अपने राज्यका ) सीमा ठीक करा 
Şi यह aça apa ख़ानदानका था और इसने अपने 
बाहुबळसे खातूनकी गद्दीपर कब्जा किया था। इसका एक 
और भाई ख़ातेका राजा था । नादिरिशाहने उसकी इस प्राथना- 
को खीकार कर लिया और उसके दूतको नौ अरबी घोड़े और 
सुन्दर र्-जड़ित एक तलवार देकर वापस भेज दिया । 
अपने अन्तिम और महाप्रबल शत्रु तुकॉको परास्त करनेके 
बाद, नाद्रिशाहको कोई ऐसा बादशाह अंथवा सरदार आस- 
पासमें नज़र नहीं आया,जिखका दमन करना उसे आवश्यक प्रतीत 
होता । ऐसी ही अवस्थामें, नादिरशाह शान्तिमय जीवन व्यतीत 
करना चाहता है । उसकी मानसिक परिस्थिति दिन-पर-दिन 
बिगड़तीही जाती है । चिन्ता बढ़ती जाती है। चित्तमें जण भी 
चैन नहीं है। इसलिये वह तुर्को'से सदाके लिये सन्धि कर 
लेना चाहता है। इस विचारके वशीभूत हो, उसने अपना एक 
दूत, तुर्को द्रवारमें, सन्धि करनेके पैशामके साथ.भेजा | खुल्तान- 
कर लिया । १७४७ ६० के जनवरी मासमें 
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सन्धि होगयी । उस समय नाद्रिशाहकी अवस्था ६० वर्षेकी 
थी । तुर्की-सन्धिका निपटारा हो जानेपर, वह अब एकान्त और 
शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेके लिये तेयार होगया । wr 
akam बहुत Kata aduk मस्जिद और ईरानी N 
मुसाफ़िरोके लिये एक सुसाफ़िरखाना बनानेका विचार कर रहा 
था ;.पर अब शान्ति और एकान्त-वासके लिये उसका मन इतना 
व्याकुल हो रहा है, कि अपने उस विचारको भी उसने छोड़ दिया । 
यहाँ यह स्मरण रखनेकी बात है, कि नाद्रिशाहका यह विचार 
गत चार-पाँच वर्षो'से हे ; पर शान्तिमय जीवनके लिये नादिर 
अपने इन सद्विचारोंका भी त्यागकर रहा है। शान्तिके लिये A 
वह इस समय पागल सा हो रहा हे ! | 
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मुत्युके yA नादिरशाहकी अवस्था | 


३ ण सोचता कुछ है और करनेवाला करता कुछ ओरही 
Seno है। इधर नाद्रिशाह अपने राज-काजके सारे **ट- 
अमेलोसे छुट्टी ले, जैसा कि पाठक बार-बार पढ़ चुके हैं, अपने 

ho जीवनका शेष भाग क़लातगढ़के सुरम्य प्रासादमें शान्ति एवं ya 
y _ पूर्व्वक व्यतीत करना चाहता है। उधर उसे ख़बर मिलती है, 

` - कि ईरानका सुवेदार सरदार तक़रोखाँ नादिरशाहकी अधोनता 
भङ्गकर अपने एक खतन्त्र-राज्यके संस्थापनका प्रयल्लकर रहा है। 
साथही वह नादिरशाहपर आक्रमण करनेके लिये एक फौज 

भी तैयार कर रहा है। यहाँपर यह स्मरण रखनेकी बात हे, कि 
सरदार तकीखाँ नाद्रिशाहका एक वहुतहो विश्बास-पात्र अनुचर 

था। राज-काजकी सभी बातोंमें akar उसकी सम्मतिको 
प्रधानता देता था और उसके आग्रदानुसार बहुत बार चलता भी 

छ” था। तक्रीखाँ भी, सदा-सवंदा उसकी जी-जानसे भलाई करना 
चाहता था। नादिरशाहकी आज्ञाओंपर मर मिटनेके लिये वह 
सदा तैयार रहता था। पर जब बुरे दिन आते हे, तब मित्र भी 

बेरी बन बैठते हें। अस्तु ; तकीखाँको बगावतको बात खुन 


% थघकती हुई आगके अझ्ारेकीसी होगयी 
CC-O. ०५द्रिशाहकी हालत भधक पी La Siddhanta eGangotri धर 
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प्रचए्ड क्रोधानलसे प्रज्वलित होता हुआ वह विछुवका TAA 
करनेके लिये आगे बढ़ा। क्रोध मनुष्यको अन्धा बना देता है । 
रास्तेमें जितने सरदार मिलते गये, एक-एकको उसने RS करना 
शुरू किया । रास्तेपरके सब गाँवोंको उसने उजाड़ना शुरू किया । 
unga और बूढ़े-जवान किसीका भी तनिक विचार 
न कर, वह रास्तेके सभी गाँवोंके रहनेवालोंको कत्ल करता गया। 
फलस्वरूप रास्तेके गाँवोंमें एक भो आदमी नहीं रहा । बहुतोंने 
अपनी जानके भयसे जङ्गल और पहाड़ोंकी शरण ली । सच तो 
यह है, कि नादिरशाह इस समय बिल्कुल पागल सा हो गया है । 
उसे अथं और अनथका तनिक भी ज्ञान नहीं है। उसकी ऐसी 
हालत देख, खभावतः उसकी प्रजा भी उससे विगड़ने लगी । 
पर अभीतक उसके शासनका आतडूः लोगोंके हृदयमें इतना 
अधिक जमा हुआ था, कि वे लुलम-लुला' बिगड़ उठनेका भी 
साहस नहीं कर सकते थे । 
इसी समय नादिरशाहको यह दूसरा समाचार 5 

सेनिस्तानमें भी वगावतका ऋणडा खड़ा हो गया ओर बलवाई 
लोग उससे मुक़ाबिला करनेके लिये आगे बढ़ रहे हैं। यह 
समाचार पाकर नादिरिने अपने भतीजे अलीखाँको बलवाइयोंका 
दमन करनेके लिये एक अच्छी सेनाके साथ आगे भेज दिया । 
अलीखाँके साथ उसने अपने एक वयोवृद्ध एवं अनुभवी सरदार 
तहमाशखाँको भी भेज दिया। अपने चाचासे विदा ले, 
अलीखां जब आगे बढ़ा, तब उसके हृदयमें नाना प्रकारके 
भाव उत्पन्न होने लगे । राज्य-लोभने उसकी मलनुष्यता और 


A 
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सहृद्यतापर अधिकार कर लिया । इतिहासके पाठकॉके लिये 
ऐसी घटना कोई नयी नहीं । राज्य-लक्ष्मीके छोभने किसके 
~), हृदयको कलुषित और विचारको भ्रष्ट नहीं किया ? और विशेषकर 
>» सुखव्मान वादशाहोंके इतिहासोंके तो पन्ने-पन्ने इस प्रकारके 
घड्यन्त्रोंसे रङ्गे पड़े हैं। पिता द्वारा पुत्रकी हत्या, पुत्रके हाथों 
पिताका खून और भाईसे भाईकी हत्याके हज़ारों उदाहरण सदा- 
aa हमारे दृष्टिगोचर होते रहते हैं। फिर अगर अलीखाँ अपने 
चाचा नाद्रिशाहपर हाथ साफू कर, प्रशस्त साप्राज्यपर अपना 

अधिकार स्थापित करना चाहता, तो आश्चय्यं ही क्या था १ 
3 निदान उसने अपना यह विचार, मागमे तहमाशखाँपर प्रकट 
'_ करही दिया। एक दिन रास्तेमें तहमाशखाँको पकान्तमें बुला- 
कर बड़े गम्भीर भावसे उसने पूछा,-- सरदार तहमाशखां ! 

क्या आपके हृदयमें अपनी उन्नति करनेकी अभिलाषा है ? 

सरदार तहमाशाखाँ, अलीखांके इस प्रश्नका भाव ठीक-ठीक 
समक न सका । इसलिये उसने अलीखाँसे कहा,-- आपके 
इस कथनका आशय में ठीक:ठीक समझ नहीं सका । आपके 
P कहनेका अभिप्राय क्‍या है, कृपाकर मुझे स्पष्ट शब्दोंमें बतळाइये ।” 
न इसपर अलीर्खांने उत्तर द्या,--“मेरे कहनेका क्या अभिप्राय 
“ है १ मैंने तो अपने हृद्यका अभिप्राय स्पष्ट शब्दोंमें आपपर प्रकट 
कर दिया है। इतनेपर भी यदि आप नहों समरू सके हों , तो 
ध्यान देकर सुनिये। चाचाने मुझे सेगिस्तानका बळवा दबानेके 
लिये भेजा है। चलिये, में वहाँका बादशाह बनता हू ओर आप 
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तहमाराखांने इसके उत्तरमें कहा,--“मेरे नामजद्‌ शाह- 
जादा ! आप यह कया कह रहे हें ? अपने हाथोंसे अपने पिता 
तुल्य चाचा नादिरिशाहका खून ! तोबा कीजिये ! मेरी तो समम्ध - 
मेंही यह बात नहीं आती !” 

फिर अलीखाँ बोला,--“तहमाशखां | यह खून न मेरे हाथोंसे 
होगा और न आपके हाथोंले। आपको मालूम है, कि सेगि- 
स्तानकी सारी प्रजा बागी वन गयी हे। ऐसी हालतमें चाचा 
या तो उनका खून करेंगे या उन्हें केद करेंगे । फिर वे भी किसी- 
न-किखी प्रकार अपना बदला चुकायेंगे ही! इस कामके 
लिये आपको ज़रा भी तकलीफ़ करनेकी ज़रूरत नहीं। अब 
आप बताइये, कि आपका क्या विचार है ?” 

इसपर तहमाशाखाँका चित्त व्यत्र हो उठा और उसने कहा,-- 
“शाहज्ञादा ! ज़रा आप इस वातपर गौर कर लें,फिर जो समझ, 
करं । इस बुरे कामका नतीजा कया होगा, इसपर भी आप ज़रा 
खयाल कर लीजिये । मुझे बड़ा आश्रये है, कि आपके gga 
इस महाकलुषित भावका समावेश केसे हुआ १” 

इसका उत्तर अलीखाँने क्रोध भरे शब्दोंमें यों दिया,--“में 
अधिक वाद-विवाद करना नहीं चाहता । आप अपना अन्तिम 
निर्णय स्पष्ट शब्दोंमें बता दीजिये। कहिये,-हाँ या ना ।” 

तहमाशखां बोला,-“शाहज्ञादा | कम-से-कम इस जन्ममें 
तो मुझसे ऐसा अधम कत्य नहीं हो सकता । सम्भवतः आपसे 
भी ऐसा कुकस्मे नहीं हो सकेगा ; पर यदि आप इसे करनेके 
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करना पड़ेगा और इस समाचारको आपके चाचा नाद्रिशाहके 
पास पहुंचाना होगा । इसका फल क्या होगा, यह आप भली 
भाँति विचार कर सकते हैं । अगर में मान लूँ, कि इस काममें 
आपकीही सफलता होगी, तथापि आप याद्‌ रखें, कि इसका 
परिणाम कदापि झुख-दायक नहीं हो सकता । आप अभी जिस 
सुखका अनुमान कर रहे हैं, बह तो केवळ वाहरो आभासमात्र 
है। उसके भीतर घोर age छिपा हुआ है। 

अलीखाँ,-“में अधिक बात सुनना नहीं चाहता। इस 
सम्बन्धमें आपका अन्तिम उत्तर क्या है, में केवल यही जानना 
चाहता ह । laa कया मतलब ?” 

तहमाशखां,--“इस जन्ममें तो कम-से-कम ऐसी दुष्कृति मेरे 


. इन हाथोंसे होही नहीं सकती--किसी हालतमें भी नहीं हो 


सकती। इतनाही नहीं,--वरन्‌ तुम्हारे द्वारा भी, जहांतक मुरूसे 
हो सकेगा, मैं ऐसा कुकम्म न होने दूंगा ।” 

अब अलीखाँ जान गया, कि तहमाशखां उसके बहकावेमें 
नहीं आ सकता। इसलिये उसने सेगिस्तानमें पहुंचकर 
उसे मरवा डाळनेका विचार, मन-ही-मन निश्चित कर लिया | 
उसने बलवाइयोंसे मिलकर अपना यह विचार काय्य-रूपमें 
परिणत करना स्थिर किया, उसके सब सिपाही भी इस वातको 
जान गये। कुछ दिनों बाद वह सेगिस्तान पहुँचा । सेगि- 
Aa तथा उसके आस-पासके MK अधिकार कर वह 
वहाँका स्वतन्त्र राजा बन घेठा। पर इतनेसेही उससे सन्तोष 
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रखता था। पर जबतक नानिरशाह जोवित है,तवतक उसका यह 
हौसला खप्ममें भो पूरा नहीं हो सकता | अतएव उसने अब बहुत 
जञल्द्‌ नादिरशाहका काम तमाम कर डालनाही ठीक समका और ह? | ₹ 
इसके लिये उसने चार हत्यारे भो ठीक किये । उन्हें मुं ह-माँगे र 
रुपये दिये । साथ-साथ उन्हें यह भी विश्वास दिलाया, कि इस 
TAH सफळ होनेपर, पुरस्कार-स्वरूप उन्हें पूरी-पूरी जागीर- 
ad भी दी जायेगी । 

इधर तो नादिरिशाहके प्रति अपने भतीजे अलीखां द्वारा ऐसा 
विकट षड्यन्त रचा जा रहा है, उधर नादिरशाह तथा उसके 
अधीनस्थ देशोंकी क्या हालत है, पाठक ज़रा उसे भी खुन ळं। ..' 
आप पहलेद्दी पढ़ चुके हैं, कि नाद्रिशाह इन दिनों बहुतही Pa ण 
चिन्तित है। उसके राज्यमें यत्र-तत्र बलवा उठ खड़ा होता हे | 
नाद्रिशाह उन्हें दबानेके लिये, क्रोधान्ध हो, बड़वानलकासा 
भलडूर रूप धारण करता है। पर ये बातें दिन-दिन और भी 
बढ़ती ही गयीं। बलवा रुकनेके बदले आगकी चिनगारियोंकी 
तरह ओर भी इधर-उधर फेलता गया। - इसका प्रधान 
कारण क्या है ? क्‍या नाद्रिशाह as हो गया है अथवा 
उसकी राज्य-व्यवस्था ढीली पड़ गयी है ? इन सब बातोंका ._ ४ 
उत्तर, पाठक नीचेकी पक्तियोंमें पढ । 

हमारी समझमें तो इन सारी अशान्ति और उपद्रवोंका मूळ `. 
कारण यही हे, कि लोभके वशीभूत हो नाद्रिशाहने अपने राज्यका 
ग्रसार इतना अधिक कर लिया हे, कि उसका सम्हालना उसके 
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इसी बीचमें अपने बेटेको भी उसने इसी कामके लिये भेजा था, 
पर महम्मद तो अपनी मौजमें मस्त था रोरोंकी रसाई उसके 

&___ धघर अथवा द्रपर कहाँ ? निदान,हुसेनशाह और उसके बेटे दोनों- 

को निराश होकर वापस आना पड़ा । कन्धारपर अपनी विजय- 

वैजयन्ती फहरानेके बाद, लोभी नादिर भारतकी भव्यभूमिकी 
ओर अपनी संहारिणी सेनाके साथ अपनी रक्तःपिपासाकी 
aka लिये मुँह बाये दौड़ता है। 

Tee ग्रहण करनेके पश्चात्‌, शिया और सुन्नी दोनों 
मतोंके सम्बन्धमें नादिरशाहने इस आशयको एक राजाज्ञा k 
y e निकाली:-- 

2 “शाहकी मर्जीसे,जो लोग सरदार,सदर कानूनगो और शाही 
महलके आलिम हैं, वे इस बातको जानं और सब जगहोंमें तथा 
सदा याद्‌ रखे, कि 

“द्यपि हमलोगोंके विजय-देवताका निवासस्थान सलीमगाममें 
है, तथापि अनेकानेक सभाओंमें हम लोगॉने स्वीकार कर लिया 
हे, कि आजसे,अपने पुराने हनीफ़ ओर ज़फ़रके मज़हबके सुताबिक़ 
हज़रत रसाले जनाब पैगम्बर महम्मद्का उत्तराधिकारी, उनकी 
आज्ञाके अनुकूल, हम उन चार खालीफ़ोंको मानते हें mata 

® श्यकता पड्नेपर हम उनका नाम बड़े आदर पूरव्वेक लेते हें । एक 
बात और यह,कि इस राज्यकी बहुतेरी जग होंमें हम देखते हैं, कि 


aza राजाज्ञाकी मूल प्रति फारसी भाषामें है । डा० मोडने इसको एक 
प्रति जे? फेजर साहबको दी थी।' जे० फूजर साहबने उसका अनुवाद 
झज्रेजीमें किया दै । 
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अज्ञान देते समय, नमाज़ पढ़ते समय और कलमा१'पढनेके बाद ag- 
तेरे लोग“अली-वली अल्लाह”का चञ्चारण करते हैं | यह बात शिया 
मतके अनुकूल है ; पर पुराने खयालके खिलाफ़ है और साथ-ही- 
साथ मज़हबके खिलाफ़ होते हुए भी, जो वसूल हम लोगोंने 
ठीक किया है, उसके भी विरुद्ध है। साथही यह भी विचार 
करना चाहिये, कि जो अमीर-उळ-मोमिनीन, असद्‌ अल्लाह, अल- 
कातिव है, हम लोगोंसे प्रशंशा पानेपर न तो उसकी महत्ता 
बढ़ सकती है और न हमारी निन्दासे घटही सकती है। इस- 
लिये इससे लाभ तो कुछ नहीं होता; पर हानि बहुत है । कारण, 
दोनों an, शिया ओर सुन्नीमें, जो ma और हज़रत 
सुतु ज्ञा दोनोंको मानते हैं, इससे विरोध और मनोमालिन्य पैदा 
होता है, जो पेगम्वर महम्मद और हज़रत सुतुज्ञा दोनोंकी 
ख्वाहिशके ख़िलाफ़ है। इसलिये अपनी इस सूचनाके ज़रियेसे 
छोटे-बड़े, नीच-ऊ च, अमीर-गरीब, शहरके भीतर और बाहरके 
रहनेवालेको, मैं हुक्म देता हँ, कि वे इन फालतू शब्दोंका-- 
अली वली अल्लाहका प्रयोग न किया करें ; क्योंकि यह प्रकत 
धम्मेके अनुकूल नहीं dl | 

“जो लोग इस फर्मानके खिलाफ़ कोई भी कारवाई आजसे 
MA शाहनशाहके अक्रपा-पात्र बनेंगे। सफ़र ११४६ हिजरी-- 
अर्थात्‌ जून, सन्‌ १७३६ ई० ।” 


e “लाएलाइा इलल्लाह मोहम्मद या रसूलिछाह ?--आअर्थात्‌ खुदा 
एक है । मोहम्मद उसका पेगम्बर ओर अली उसका दोस्त हे । यही 
सुसल्मानोंका सुख-मन्त्र है ।?? 
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E समथ नादिरशाह शुरू-शुरूमें गद्दीपर बेठा, उस वक्त 
उसने अपने नामके चाँदी ओर सोनेके सिक्क चळवाये। MAÈ 
ह सिक्क में पहले फ़ारसी भाषामें यह शेर लिखा हुआ थाः-- 
“सिक्का बरज़र कद॑ नामे सल्तनत्‌ सादर जहाँ, 
नाद्रि ईराँ ज़मी कय खुश्के गेती सिता ।” 
अर्थात्‌ ईरान घरानाका नादिर जो जगत्‌ विजयी है, उसीको 
| सल्तनतर्मे यह सोनेका सिक्का खोदा गया है | 
यह सिक्का हिजरी सन्‌ ११४८में तेयार हुआ था । भारत- 
विजयके पश्चात्‌, हिजरी सन्‌ ११५२ में वह ईरान वापस आया, _ 
=. तो उसने निम्नलिखित रोर सिक्के पर खुद्वाया :-- 
“हसून gedi वर सलातीने जहाँ 
शाहे शाहाँ नादिरे साहब किरां ।” 
अर्थात्‌ Agar jar बादशाह सौभाग्यवान्‌ नाद्रि संसारके 
| समस्त राजाओंका राजा है ।” 
| नाद्रिशाही मोहरपर निम्नलिखित शेर खुदा हुआ था :-- 
“नगीने दोळतोदीं रफ्ता वूद चं, अज़जा, 
बनामे नादिरे ईरां करार दाद खुदा।” 
का अर्थात्‌-है धम्मे और राज्यके नगीने ! तृ अपने स्थानसे 
E प्रष्ट हो गया था । ईश्वरकी छपासे ईरान-पति नादिरके नामसे 
- तू फिर स्थिर हो ।” 


ese 
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नीवा परिच्छे 
नादिरशाहका भारत-आ क्रमण 


राट Aek शासनके आदिकालमें, अर्थात्‌ १७ वां 
शताब्दीके उत्तराद्धमें galat सल्तनतका भाग्य-सूय्ये 
mami था । न कहीं विव था, न विद्रोह | मुगाळ-साघ्नाज्यके 
प्रति षड्यन्त्रका भी पक प्रकारसे सर्वतोभावेन अभाव था । 
इसमें सन्देह नहीं, कि यत्र-तत्र दो-चार शासक इधर-उधर 
खिलाफ़में उठकर खड़े हो जाते थे ; पर राज्यके सङ्गठन और 
प्रजाकी भक्तिके कारण शाही फौज, उन्हें परास्त करकेही छोड़ती 
थी । परन्तु औरङ्गज्ञेवकी अदूरद्शिता और धम्मान्धताने राज- 
भक्त भारतके सभी गेर-सुसलमानोंको अर्धात्‌ हिन्दू प्रजाजनोंको 
राज्यका कट्टर शत्रु बना दिया। अकबर, जहाँगीर तथा शाह- 
जहाँ द्वारा-सिचित हिन्दू प्रजाजनोंकी प्रेम-लता, औरङ्जेबकी 
मूूतापूण धस्मंसम्बन्धी नीतिके कारण विष-बेलि-रूपमें परिणत हो 
गयी। फलतः वह स्वधम्मोय समस्त मुसल्मान-समाजको 
भी सन्तुष्ट न रख सका । सुन्नी उससे भलेही प्रसन्न हों, शिया तो 
उसके जानी दुश्मन बन वेठे। दक्षिणमें मराठोंने सुगलॉके प्रति 
अपनी तलवार उठा ली। स्वधर्म्माभिमानी,-जाति-गौरव-य॒क्त 


za 
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अपने धाम्मिक-सङ्गउनकी ओटमें सुगालोंका मुक़ाबिला करनेके लिये 
एक विराट्‌ सेनाकी रचनाकर डाली और निजामुलमुल्क 
उधर सुदूर दक्षिण प्रदेशमें, बेठकर वहींसे मुगुल शाहनशाहकी 
जड़में कुल्हाड़ी मारने लगा । भिन्न-भिन्न प्रदेशोंके सुबेदार और 
सरदार भी शाही सल्तनतसे सहयोग त्याग कर अपने-अपने ETT- 
a राज्योंका संस्थापन करने लगे । aga तो अपने विषु बळ, 
असीम साहस और अविराम उद्योग द्वारा उन्हें कुछ दिनतक 
शान्त रखनेमें भलेही सफलीभूत हुआ, पर इस Tak ak विद्रो- 
हानळका रूप दिन-प्रति-दिन भीतर-ही-भीतर इतना प्रचण्ड हो 
गया, कि औरडूजेबकी Kai पश्चातही उसके वंशजोंकाही 
इसने तहस-नहस नहीं किया, वरन्‌ समस्त मुगल TAAT 
भी अन्तमें संहार कर डाला । 

aa बाद जितने बादशाह दिल्लीकी गद्दीपर AS, 
सब एक-से.एक बढ़कर मूक्षे, कमज़ोर और आराम-तळब होते 
गये। किसीसे बन नहीं पड़ा, कि बिगड़े हुए सरदारोंको 
सम्हाले, शासनका aza सुद्दढ करें तथा मुशल-साप्राज्यकी 
कीत्ति-पताका विश्व-गगनमें फहराकर मुगल-वंशकी मान- 
मर्य्यादा एक वार फिर भी बढ़ायं। ठीक है, जब विनाशका 
समय आता है, तव बुद्धि भी विनष्ट हो जाती है। 

बादशाह तो अपने आमोद-पमोद, और नाच-तमाशेमेंही सदा 
व्यस्त रहते, उधर वज्ञीर और सिपहसालार सर्वेसवा हो 


गये । यहातक,कि महम्मदशाहके राजत्वकाळके कुछ दिन पहळेसे 
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Za बादशाह बनाना और उसे क्षण भरमें गद्दीसे हटाना, उनके 
बाएँ हाथका खेळ हो गया । लाचार होकर बादशाह वेचारा 
भी काठके पुतळेकी तरह उनके हाथोंके इशारेपर नाचता था | 
महस्मदशाहकी कुछ साज़िशोंसे यद्यपि उन दोनोंका नाश होगया; 
पर रङ्गीळे-छबीले महस्मद्शाहका सदतनतसे क्या सरोकार | 
अन्तःपुरमें Jagat सदा घिरा हुआ, गाने-बजाने और 
नाच-तमाशोमें इस प्रकार व्यस्त रहता, मानो उसे “रासलीला” 
करनेखे कभी फुर्सतही नहीं । वह ग्रीष्म ऋतुमें ख़लकी टट्टियोंसे 
घिरे हुए, ata पोते हुए, Usa और केवड़ेसे सींचे 
हुए आँगनमें आराम करता तथा वर्षा-ऋतुमें, नवपलवोंसे सजे 
हुए, फूल-पत्तियोंसे घिरे हुए, फुहारेकी ana, बड़लेमें बेठकर 
मल्हार और हिँडोछेका मज़ा चन्द्रवद्नियों और सुगनयनियोंके 
साथ नित्य छूटता था । यदि कहीं शरदुऋतु आयी,तव तो कवि- 
वर पद्माकरके 'कसालेके सुवाला, चित्रशाळा और दुशाला आदि 
जितने उदित मसाले हैं,महस्मदके मसालेके मुकाबिलेमें सब फीके 
पड़ जाते और विरही वसन्तमें यार महम्मदकी तो कुछ बातही 
नहीं कहनी है। 
वाद्शाहसे लेकर वन्दीतक, सब बारीक-से-बारीक 
आबरावेंका Ia केशरी ya ya -और अबरणखके छोटे 
लगवाकर' पहनते और इस प्रकार वेठते और नयी नवेलियोंके 
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अथवा रस-राज कामदेवकी सवारी कहीं उस ओरसे गुज़र जाती 
तो वे 'घन्यास्तुते भारत भूमिभागे” कहकर फिर भी यहाँ आनेके 
„~. लिये एक वार छटपटाने लगते ओर ऐसे राजा, महाराजा और 
Oo बादशाहके दरवारी भी तो वेसेही होते हैं न! “सरकार कहें 
रात, तो मैं चाँद दिखा दूँ ।” इसी परिस्ितिमें नाद्रि जैसे 
विपुल बलशाली तथा असाधारण साहसीके लिये यहांपर आक्रमण | 
कर महस्मदको परास्तकर, दिलो-साघ्राज्यपर अधिकार जमाना 
भला कौनसी बड़ों भारी बात थी १ 
जिस समय नादिरशाह कन्धारपर घेरा डाले हुए 
| =~ था, St समय मुगल-साप्राजड्यका शत्रु निज्ञासुलसुल्क और 
| सयादतखांने अपने एक गुप्त दूत द्वारा उसके पास एक पत्र भेजा | 
| _ इसमें उन दोनोंने लिखा था,-- 
| “बहुत दिन पहलेसे आप भारतपर आक्रमण  करनेका 
| विचार कर रहे हैं। आपके उस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये 
| इससे बढकर उपयुक्त समय आपको नहीं मिलेगा। महम्मदशाह 
। 
| 


ह 


रात-दिन ऐश-व-आराम, शराब-व-कबाब और नाच-व-रणडीमें 
मशगूल रहता है। प्रजाकी रक्षा और शासनकी ओर वह ज़रा भी 
+ ध्यान नहीं देता और न शत्रुओंका मुक़ाबिला करनेके लिये सेनाका 
है. सङ्गडन ही करता है। फलतः काफिर हिन्दू, सिक्ख ओर 
मराठे मुसलमानी सल्तनतको दिन-रात तबाह करते हुए अपना 
| अधिकार जमाये चले जा रहे हें । ऐसे मौकेपर आप हिन्दुस्तानपर 
5 ज़रूर चढ़ाई करें । हम सब भी आपको पूरी मदद करेगे। हमारा 
| CC-0. Kasau हि कित. जञ विजयी होंगे गि Ata anag 
| 


wa 


इस पत्रका नादिरिने इस प्रकार उत्तर दिया,-“दिलीपर आक्र- 
प्रण करनेका कार्य्यं केवल कठिनही नहीं है, वरन्‌ एक प्रकारसे 
असम्भव भी है । एक तो बड़ी-बड़ी नदियाँ हिनदुष्तानपर चढ़ाई करः 
नेके रास्तेको रोकती हैं। दूसरे सिक्ख, मराठे और सुसल्मान 
आदि विकट लड़ाकोंके सामने मेरी पल्टनका garasi करना 
कोई साधारण बात नहीं है। इसके साथ-साथ काबुलके किलेपर 
नासिरणा और लाहोरके क़िलेपर ज़करियाखाँ अपने-अपने दूल- 
बलके साथ क़॒ब्ज़ा किये हुए बैठे हैं। यदि कहीं हमलोग उनसे 
लड़कर आगे भी बढ़े, तो उस थकी हुई हालतमें शाही पल्टनका 
सुकाविला करना हमारे लिये असम्मव हो जायेगा ।” 

इसके प्रत्युत्तरमें फिर भी amaai और निज्ञामुल-पुल्कने 
नाद्रिशाहके पास इस आशयका पत्र लिखा,-- 

“इस वातसे तो आप निश्चिन्त रहें। आपका Jaa 
करनेका कोई साहस भी नहीं करेगा । हिन्दुस्थानके सम्बन्धमें 
आपकी जैसी धारणा है, वह अवके लिये नहीं। हाँ, दो एक 
कौमवाले आपका मुकाबिला करेंगे ; पर उन्हें हमलोग देख 
लेंगे। आपके प्रतापके सामने सब हार जायंगे। अटक 
पार उतरनेमें तथा मार्गके अनान्य अड्चनोंको दूर करनेमें भी 
हमलोग आपका साथ देंगे। यह आप निश्चित रूपसे जान ले। 
अतः आप अवश्य आयें ।” 

निज्ञासुडलसुलक तथा सयादतखाँके इस पत्रसे प्रोत्सा- 
हित हो, १ लाख २५ हज़ार जवानोंकी पल्टनके साथ नादिर- 
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सानी, aka आदि जातियोंकी थो। पल्टन तो मार्ग- 
जनित अनेकानेक कष्टोको झैलते-झैलते थक गयी; पर 
>... धूत्त-राज नाद्रिशाहने उन्हें हताश नहीं होने दिया । उसने 
उन्हें यह दिलासा देकर आगे बढ़ाया, कि “भारतपर आक्रमण 
करनेसे हमलोगोंको लूटनेका बहुतही अच्छा अवसर हाथ लगेगा; 
क्योंकि भारत अतिशय घनशाली देश है । इस छूटमें हमलोगोंको 
बहुत धन मिलेगा । इससे केवळ हम लोगही धनी नहीं हो 
जायेंगे, वरन. हमलोगोंका देश भी धन-सम्पन्न हो जायेगा और 
इस प्रकार ईरान देशके धन और वीरताकी ख्याति समस्त संसार- 
wa में फैल जायेगी ।” ऐसी ख़ुश-ख़बरी सुनकर किसका कलेजा 
2 > उत्साहसे फूलकर दूना-चौगुना न हो जायेगा । निदान, पल्टन 
आगेकी ओर पूण उत्साहसे बढ़ने लगी | 
इधर नादिरिशाहकी मददके लिये निजामुलपुलक और सया- 
दतर्घांकी यह कोशिश होने लगी,कि जिसमें काघुल और लाहोरके 
_ सुबेदार नादिरशाहके आक्रमणको न रोके,-वरन उससे मिल 
जाये । जिसमें नाद्रिशाहको KAK चढ़ाई करनेमें कोई 
भी कठिनाई नहीं पड़े । फलतः उन दोनोने क़ाबुलके हाकिम#ऋ 


र &“मुगल-शासन-कालमें प्रत्येक प्रदेशमे दो शासक रहते थे-( १) 
हाकिम और ( २) किलेदार। हाकिमका काम दीवानी कामोंको देखना 
तथा किलेदारका काम फौजका इन्तिजाम रखना था। किलेदारका पद 
जीवनका होता था । यह पद उसका तभी जा सकता था, जब बादशाह 
उसे हटा दे।” यह मत जेम्स फ़ mati पर झमेदारकी जगह कहाँ 
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शौराजखां, और सुवेदार नासिरखा तथा लाहोरके हाकिम जुक- 
रियाखाँको निम्नलिखित आशयका एक पत्र भजा, 

“भारतके राज-काजके सम्बन्धमें नादिरशाहको पूरी जान- 
कारी है। उन्हें यह बात भली भाँति मालूम है,कि बादशाह और 
उसके garga अपना सारा समय शरावखोरी और fraa- 
बासनामें व्यतीत करते हैं। इसलिये उन्होंने इस साप्राज्यको 

जड़-सूलसे उखाड़ फे कनेका ge निश्चय कर लिया È | आपको 
यह भी मालूम है, कि द्रबारमें ऐसा एक भी आदमी नहीं, जो 
नाद्रिशाहके सामने खड़ा हो सके । ऐसी हाळतमें आप agia 
क्रिसी प्रकारकी भी मद्दकी आशा न करें। बेहतर तो यह 


होगा, कि आप अझ्कमन्दीसे काम करके अपने और अपनी फ़ौज- 
को वचा लें ।” 


इस पत्रका उनके हृद्यपर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, यह. 


पाठकं स्वयंही विचार कर ळें । निदान इस पत्रके पढ़तेही नासिर- 
खाँ और जुकरियाणाँके agak आतङ्क छागया | 

नाद्रिशाह कन्धारसे विदा होकर, गोर और aa शास- 
aa परास्त कर तथा उन्हें अपने अधिकारमें छा, उनको 
रक्षाके लिये अपने थोडेसे सिपाही छोड़कर, MASA आ धमका | 
सुवेदार नासिरखाँ, जो वहाँका किलेदार था, नाद्रिशाहकी 
पहुचका पता पातेही aa नो-दो-ग्यारह हो गया और पेशावरमें 
पहुंचा । शीराज्ञखांने शहर और क़िलेपए छः . सप्ताहतक बड़ी 
वीरताके साथ अपना अधिकार जमाये रखा । इस बीचमें पेशा- 
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यह लिखता रहा, कि वे मददके लिये सेना AI पर न 
नासिरखाँ आया और न बादशाहके यहाँसे कोई पल्टनही आयी | 
अन्तमें छः सप्ताहके वाद्‌ शीराज़ अपने पुत्र सहित वीर गतिको 
प्राप्त हुआ। कावुळपर नादिरिका अधिकार हुआ। बाबरके 
समयसे जितने धन -रलादि कावुलके ख़ज़ानेमें एकत्र थे, वे सब 
नाद्रिशाह और उसके फ़ौजी जवानोंके हाथ छगे। उनका 
हौसला इस धन-प्राप्तिके पश्चात्‌ और भी बढ़ गया। 

नाद्रिशाहके काबुलपर कव्ज्ञा कर लेनेकी बात जब दिल्लीमें 
पहुँची, तब द्रबारमें बड़ी खलबली मच गयी । बादशाहका हुक्म 
हुआ, कि वहुत जल्द सेना तेयार करो और नाद्रिशाहसे मुक़ा- 
बिला करनेके लिये उसे आगे भेजो । जयपुरका राजा जयसिंह 
भी नाद्रिशाहके इस आक्रमणके सस्बन्धमें निम्नलिखित आशय- 
का पत्र बादशाहकी सेवामें हमेशा लिखता रहा, 

“नाद्रिशाहका भारतपर आक्रमण करना एक पूर्व-रचित 
घड़्यन्त्रका फल है । आप इन सुराल उमरावोंसे अर्थात्‌ निजासुल- 
मुल्क वगोरहसे सदा सावधान और सतक रहें । मेरी तो धारणा 
है, कि वे किसी घातक कर्मके प्रतिपादनके लिये आपसमें सब 
एक हो रहे हैं। ai और शोराज़खाँ दोनोंकी परवरिश 
हमेशा दरबारसे होती आयी है। शीराज़खाने तो राज्य-रक्षाके 
लिये अपनी जान देदो ; पर नासिरखाँ पेशावर भाग गया। यदि 
लाहोरका शासक ज़करियाखाँ कुछ दूर आगे बढ़कर नादिरणा- 
हका मुकाबिला करे, तो इस अवधिमें शाही पल्टन कुछ और 
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साथ दैनेके तथा साप्राज्यके लिये मरनेको सदा 
तेयार रहते हैं ।” 

एक ओर जयपुरका राजा जयसिंह, एक कट्टर हिन्दू होते . ५. 


हुए भी, मुसलमान वाद्शाह महम्मद्शाहकी विजयके लिये इतना 
उत्कण्ठित और लालायित है-अपनी जातिके सभी aka 
साथ मरने और मारनेके लिये तैयार है- परन्तु दूसरी ओर एक 
नहीं वरन्‌ अनेक मुसलमान, मुरालिया सदतनतूका निमक 
सेकड़ों वषेसे खाये हुए और उसीसे पले हुए, अपनी जाति, धम्म 
ओर देशके मालिक और पालक महम्मद्शाहके जीवनकी जड़में 
कुल्हाड़ी मारनेके लिये जी-जानसे उतारू हो रहे है फिर भारत! ५ 
तेरी यह दुर्गति क्यों न हो? तू जो अवतक इस अवस्थामें बचा O 
है, यही आश्चयं है! अस्तु ; खानदौराने जयसिंहका पत्र बाद | 
शाह सळामत महम्मद्शाहको पढ़ सुनाया | साथ-ही-साथ जय- 
संहकी नादिरिका विरोध करनेकी उत्कट इच्छा जानकर, उसने 
बादशाहसे कहा,-“वाद्शाह सलामत ! जयसिंहके लिये राज- 
घानीकी रक्षाका भार छोड़कर, लड़ाईके मेदानमें उतरना, कभी 
अच्छा न होगा ।” 

आखिरकार यह तय हुआ, कि पल्टन दिल्लीले लाहोरके 
लिये रवानः हो जाये। लाहोरतक पल्टनके साथ बादशाह Bee 
खुद जायें। वहाँसे पल्टन काबुलकी ओर निजञामुलमुल्क और 
दूसरे दो डमरावोंकी सेनाध्यक्षतामें आगे I ang 
पेशखाना + भी बननेका हुक्म हो गया। पर खानदौरा और 
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Ta समय रवानः न हो सकी । तबतक नादिर काबुलपर अपना 
कुब्ज़ा कर पेशावरकी ओर अपना पाँव बढ़ा रहा था। रास्तेमें 
अफ़ग़ानों और पहाड़ी जातियोंने उसका मुक़ाबिळा किया | 
उन्होंने सात सप्ताहतक उसे वहीं रोक रखा, नाद्रिशाहके 
बहुतेरे सिपाहियोंको मारा ओर घायलकर दिया । नादिरि- 
शाहने यदद देखा, कि इनसे अब छुटकारा पाना मुश्किल है 
ओर जवतक इनसे छुटकारा नहों मिलेगा, तवतक आगे बढ़ना 
भी असम्भव है। यह विचारकर उसने उन सबको घूस देकर 
शान्त करना चाहा। उन लोगोंने भी देखा, कि खुबेदारके 
पाससे मददमें न रुपये आये ओर न फ़ोज ही आयी; 
साथही पाच-सात वर्षो'से बादशाहकी ओरसे हमलोगोंको 
कोई मदद भी नहीं मिल रही है, नाद्रिशाहके रुपयेको सहष 
स्वीकार कर लिया । इसके वाद्‌ उन्होंने नाद्रिशाहको सीधा 
मेदानही नहीं दै दिया,-वरन्‌ कुछ लोग उसकी सेनामें भी भरतो 
हो गये। दूसरे अफ़ग़ानोंने भी जब अपने mak भतो 
होनेका यह समाचार सुना, तब वे भी आकर नाद्रिशाहकी 
फोजमें अपना नाम लिखाने लगे । 

इस प्रकार अपनी पहली फौजको पीछे छोड़कर, नाद्रिशाह 
इस नयी फ़ौजके साथ, १० हज़ार घुड़सवारोंकी पल्टन लेकर 
आगे बढ़ा। सात दिनोंमें वह पेशावर पहुंचा । पेशाबरके 
बाहर नासिरखाँ, ७ हज़ार घुड़सवारोके साथ पहलेसेही डेरा 
डाले हुए बैठा था। उसका विश्‍वास था, कि पहाड़ी अफ़- 


हार गया और कैद कर लिया गया। नासिरखाँको पराजित 
तथा नादिरिशाहको विजेता जानकर कुछ अफ़ग़ान, जिन्होंने 
अभीतक नादिरिशाहका साथ नहीं दिया था तथा जो sak 
कारण जङ्कलोंमें छिपकर सारी वातं देख रहे थे और समयकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे, इस समय आकर akur साथ हो 
[लिये ANE अब पेशावरपर अपना अधिकार जमा लिया | 
पेशावरपर क़ठज़ाकर नाद्रिशाह आगेकी ओर बढ़ा । पर 
अटकके पास, उसके रास्तेमें एक नदी पड़ती थी, जिसको पार 
करही नादिर लाहोर आदि स्थानोंपर अपना अधिकार कर सकता 
था ; पर लाख प्रयले करनेपर भी, नादिरिशाह उसे पार नहीं कर 
सका । इसी बिचारमें डेढ़ महीनेतक वह नदी-तटपर ठहरा रह 
गया ; पर उसकी एक भी अझ काम न आयी। अन्तमें एक 
अफ़ग़ानी सरदारने आकर नादिरशाहसे निवेदन किया, कि यदि 
आप हमारे प्रान्तपर आक्रमण न कर, तो हम आपको नदी 
पार करनेके लिये एक वहुतही सरळ मागे बता दगे | नादिरिशाह 
इस असमर्थंताकी अवस्थामें उसकी वात अस्वीकार क्यों 
करता ? उसने फ़ोरनही उसकी प्राथनाको स्वीकार कर लिया 
तथा उसे विश्‍वास दिलाया, कि मेरी ओरसे आपकी जरा भी 
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एक ऐसा मार्ग वता दिया, कि नाद्रिशाह खशी-खशी नदीको 
पारकर अटक पहुंचा गया। वहाँ सिफ कई दिनोंकी लड़ाईके 
वाद्‌ उसने अटकपर अपना अधिकार जमा लिया | 

अटकपर अपना अधिकार करनेके बाद, नादिरशाह अपनी 
सेना लेकर छाहोरकी ओर बढ़ा । वर्षा ऋतुके कारण पञ्जावकी 
सभी नदियाँ उन दिनों उमड़ी हुई थीं। किसी-किसो प्रकार 
और-और नद्योंको पार करता हुआ नादिर झेलम नदीके किनारे 
पहुंचा | लाहोरसे कुछ दूर आगे बढ़कर वहाँके सुबेदार ज़कारिया 
खाने नादिरिशाहका मुक्काविला करनेके लिये ऊपरी दिखावटके 
तरीकेसे एक ज़बदेस्त मोर्चा बाँध रखा था; पर झैलमको पारकर 
ज्योंही नादिरिशाहकी 'फोज आगेकी ओर बढ़ी, aa (asma 
सुल्कका इशारा पातेही, ज़करिया खां, अपनी सारी फ़ौजके 
साथ लाहोरके किलेमें घुस गया । नादिरशाहकी KA 
उस क्रिलेको घेर लिया | 

इसके बाद ज़करियाखाँ नाद्रिसे मिळ गया। KA 
उसे अच्छा पुरस्कार दे, अपनी ओरसे उसे लाहोरका गवर्नर 
बना द्था। विलियम जोन्सने, नादिरिशाहकी जो जीवनी 
लिखी है और जो १६७२ ३० में प्रकाशित हुई है, उसमें लिखा 
है, कि ज़करियाखाँ पहिले नादिरशाहसे मिला हुआ नहीं था । 
वह एक KA मोरचा वाँधकर नादिरिशाहसे भिड्नेके लिये 
लाहोरके आगे झेलम नदीके इसपार ठहरा हुआ था ओर उसे 
इस बातका विश्वास था, कि ताद्रिशाहकी पल्टनको नदी 
TANTE पारकर पहच बहुत चिळस्व होगा 
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zA पल्टन उसकी मददमें पहुंच जायेगी और तब फिर 
नादिरशाहसे एक अच्छा मुक़ाबिला होगा । 

इसी बीचमें, उसके विश्वासके विरुद्ध, नाद्रिशाहकी फ़ोज 
घडाकेसे पहुँच गयी। वेचारा ज़करियाखाँ पच गया | 
उसकी सेना भी घबरा उठी । पहले सु वह लाहोरके 
किलेमें भाग आया और डेढ़ महीनेतक नाद्रिशाहके विरूद्ध 
क़िलेको बचाये रखा ; पर जब दिल्लीसे कोई भी पल्टन उसको 
मद्द्‌ करनेके लिये नहीं आयी ओर किलेके भीतर रसद्का 
सामान भी घट गया, तब वह सारी आशा छोड़कर लाचारीमें 
नादिरशाहसे आ मिला ; किन्तु इस बातका विचारकर, कि 
निजामुलमुल्कने उसे पहळेसेही मिला रखा था और महम्मद 
शाहके विरुद्ध निजासुळसुदक तथा सयाद्तखां द्वारा जो षड्यन्ब- 
रचा गया था, उसमें जुकरियाखाँ भो शामिल था,ऐसी अवस्थामें 
जोन्स arah कथनपर कोई विश्वास नहीं कर सकता | अस्तु, 
जञकरियार्खां नादिरशाहसे मिल गया, यह बात निर्विवाद है। 
| लाहोरपर विजयकर नादिरिशाहने वहाँका TAAT जुकरिया- 
खाँकोही रहने दिया | उसने लाहोरमें किसी प्रकारकी लूट-खसोट 
न मचायी। हाँ, दूरके सफ़रसे वह थक गया था, इसलिये 
शालोमार बारामें (जो लाहोरमेंही है) वह एक सप्ताहके लिये 
अपनी फ़ौजके साथ विश्राम करनेके लिये ठहर गया। एक 
सप्ताहतक वहां पूर्ण विश्राम लेनेके बाद वह आगेकी ओर बढ़ा | 
दिन-रात धावाकर वह सरहिन्द और अम्बाला होता हुआ, 
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3 समय नादिरशाहने पेशावरके गवनंरको परास्तकर 
वहाँके क़िछेपर अपना क़ब्जाकर लिया और मुग़लिया 
फ़ौजकी हारकी ख़बर दिल्लीमें पहुँची, उस समय महम्मद्शाहकी 
प्रमोद-निद्रा भङ्ग हुई! उन्होंने हुक्म दिया, कि नादिरशाहके 
मुक़ाबिलेके लिये पल्टन आगे बढ़ायी जाये । निदान एक विशाल 
पल्टन तोप-खाना वगेरह छड़ाईके सब सामानोंके साथ आगे 
बढ़ायी गयी । पर मुगलिया पल्टनका आगे बढ़ना निज्ञामुल - 
मुल्कको कब पसन्द था? वह तो चाहता ही था, कि नादिर 
एक-ब-एक बिना रोक-टोकके देहलीमें आ डरे और महमस्मद्‌- 
शाहको गद्दीसे हटाकर दिल्लीके तल्तपर अपना क़ब्ज़ा कर | 
लेकिन चू कि महम्मदशाहने पल्टनको आगे बढ़ानेका हुक्म 
निजामुलमुल्कको दे दिया था और साथ-साथ उसने यह भी कह 
दिया था, कि पीछेसे में खुद आरहा हूँ, लाचार होकर निजामुल- 
सुल्कको अपनी पल्टन आगे बढ़ानी पढ़ी ! पर निजाम अपने उद्दे- 
wa विचलित नहीं हुआ। रास्तेभर वह सैनिकोंसे यह कहता 
गया, कि “नादिरिशाह एक बड़ाही बलशाली योद्धा है। उससे 
Tae करना कठिन काम है । आजतक किसीने भी उसे परास्त 
नहीं किया ।” उसकी इन सब बातोंसे, कहनेकी आवश्यकता 
नहीं,कि मुग़लिया पल्टनका दिल टूटता गया । शूरताकी जगहपर 
कायरता और साहसकी जगहपर भयने उनकी पूँछ पकड़ी | 
रक्षकही जहाँ भक्षक हो, वहांपर ऐसी बात क्यों न हो ? निदान 
निजामुलमुल्ककी अध्यक्षतामें झुग़ल पल्टन दूसरी जनवरी 
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लगभग १४० मीलके फासलेपर है । १८ वो जनवरीको महस्मद्‌ 
शाह भी अपनी तशरीफ़ लेकर वहाँ पहुँच गये । 

काबुलूपर क़ष्ज़ा करनेके बाद, आगेके स्थानोपर अपना 
अधिकार जमाता हुआ, जब नाद्रिशाह अटकके निकट 


आकर अटक गया, तव वहांसे उसने एक पत्र लिखकर 


अपने दूतके द्वारा महम्मदशाहके पास भेजा । उस पत्रकी बातों- 


“का समर्थन करनेके लिये, काबुलके कई सरदार भी नादिरि- 


शाहके उस दूतके साथ गये। पत्रका आशय इस प्रकार था:-- 

“शाह सलामतके रौशने-दिमागमें यह बात ज़ाहिर हो, कि 
मेरा काबुलूमें आना और उसपर अपना दखल जमाना, महज़बी 
और आपकी दोस्तीके खयालसे हुआ हे मेरी समभमें यह बात 
नहीं आती, कि दकखनके द्रिद्र काफिर% मुसलमान -बादशाहोंसे 
बयोंकर चौथ वसूल करते हैं? में अटकमें सिफ इसी enza 
ठहरा ह, कि जब ये काफिर 'हिन्दुस्तानपर” चढ़ाई करें ; 
तब कजलेवशकी मातहतमें एक पल्टन भेजकर में उन्हें द्रयाये 
दोज़कमें डाल दू । तवारीख़ इस बातकी तसखीस करती है, कि 
हमारे और आपके घरानेमें हमेश:से मेल रहा है। में अली 


सुरतुज्ञाकी कसम खाकर कहता हुँ, कि मेरे दिलमें इसके सिवा ` 


और कोई भी दूसरा ख़याल नहीं है और न कभी किसी दूसरे 
खयालके होनेकी उम्मीदही है। यों तो आपकी मर्जी,--आप 
जेसा and Sha मैं तो आपके खानदानका हमेशः दोस्तही रहा 


हृ औरउम्मोद करता हूँ,कि ताज़िन्दगी ऐेसाही ata _ है ऑर उम्मीद करता हूँ,कि ताज़िन्दगी ऐसाही वर्त्ताव am 4 
BAN नुर SS SU A 


a दरिद्र काफिर'से नादिरशाइका मतलब मराठे 


ठोसे था। > | 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८८-७० Gur BM लावल विजयात न बाकी y ल्क hanta [सान Kosha 


नादिरिशाहने इस पत्रको आगस्त महीनेके मध्यमें भेजा 
था । इसके आठ-दस दिनके वादही नाद्रिशाहने एक दूसरा पत्र 
भी महम्मद्शाहके पास भेजा, जिसमें उसने महम्मदशाहसे चार 
करोड़ रुपये ओर पाँच सूबे माँगे थे। पर उनमेंसे एक भी पत्रका 
उत्तर नाद्रिशाहके पास नहीं पहुँचा । पहले दूतको जलाला- 
वाद्के गवनेरने मार डाला और दूसरे दूत द्वारा प्रेषित पत्रका 
कोई उत्तरही नहीं मिला । इस घटनासे नाद्रिशाहकी mata 
धक उठी। यद्यपि जलालाबादपर आक्रमणकर ओर वहाँके 
गवनेरको मारकर, उसने वहाँके क्रिलेपर अपना अधिकार जमा 
लिया ; पर उसका naas इसोसे शान्त नहीं हुआ ओर 
महस्मद्शाहसे मिले विना उसका यह क्रोधानळ शान्त भी 
नहीं हो सकता था | 

नादि्रिशाहके उपर्युक्त पत्रसे यह पता चलता है, कि हिन्दु 
स्थानपर वह अपनी बुरी दृष्टि नहीं रखता था तथा उसका अटकमें 
ठहरना केवल महस्मद्शाहकी मद्द्‌ देनेके खयालसे था ; पर 
नाद्रिशाहके प्रारम्भसे लेकर आजतकके इतिहासपर पाठक 
ध्यान दंगे, तो पता चळ जायेगा, कि ga नाद्रिशाहने वह पत्र 
केवल महस्मद्शाहकोी MAT देनेके लिये लिखा था। कारण, 
जिस समय शुरू-शुरूमें नादिर ईरानके तरुतपर बेठा था, उस 
समय उसने अपनी यह अभिलाषा प्रकट की थी, कि “तुकिस्तान, 
रूस आदि जीतनेके बाद केवळ कन्धार ओर हिन्दुष्घानको 
अपने कन्ज्ञेमें लाना बाकी रह गया है ।” उनमें कन्थारको तो वह 


६६ 


लेकर नाद्रिशाह अव अपना हौसला पूरा क्यों न कर ले । नादिर- 
शाहका हिन्दुस्थानपर आक्रमण करनेका दूसरा कारण यह था, 
कि जिस समय नादिर तुर्कासे परास्त होकर अपनी समग्र शक्ति 
और सामग्री dara लौट आया था, उस समय उसने महम्मद 
शाहके पास एक पत्र लिखा था, जिसमें ईरानके शाह ओर हिन्दु- 
स्थानके शाहनशाह, इन दोनों घरानोंसे चिर-सम्वन्ध दिखलाते 
हुए, उसने महम्मद शाहसे प्रा्थेना की थी, कि आप ऐसे अखमय- 
मैं रुपये और फ़ोजसे मेरी सहायता करं; पर महस्मदशाहने उसकी 
एक भौ न सुनी | इस बातका दुःख और द्वेष उसके दिलसे दूर 
नहीं हुआ था। तीसरा कारण यह था, कि जिस समय नादिर- 
शाह कन्धार आदि देशॉंपर आक्रमणकर रहा था, उस समय 
उसने महम्मदशाहके पास एक पत्र लिखा था, कि इन दैशॉके 
किसी भी अफरानको आप अपने राज्यमें मारण नदें। पर 
महम्मद्शाहने उसके इस अनुरोधकी अवहेलनाकर, बहुतेरे अफ़- 
गानोंको अपने राज्यमें बसनेको स्थान दिया था ओर चोथा तथा 
सबसे प्रबळ कारण यह था, कि उसका दूत जलालाबाद्के 
गवनेर द्वारा मार डाला गया था। 

इन सब बातो. और घटनाओंपर दृष्टि रखते हुए at 
शाहके पत्रके भावको सच्चा समझना, अपने दिल व दिमागको 
धोका देना है। कारण, ऊपर कही गयीं बातोंको यदि हम छोड़ 
भी द, तो भी सन्‌ १७३८के सितम्बर महीनेमें अपने पुत्र एज़ाकुली - 
aa, भारतपर आक्रमण करनेकी जो बातें उसने कही 
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= बात यह भी है, कि जब निजासुलमुल्क आदिके अनुरोधसे 
चह कन्धारसे हिन्दुस्थानपर आक्रमण करने और उसको अपने 
TAN लानेके लिये ही आ रहा था, तव वेसी हालतमें उसका 
अपने पत्रमें दोस्तीकी वातं लिखना, उसकी धूत्तता और धोके- 
बाज़ीका परिचायक नहीं तो और क्या हो सकता था? 
एक ओर नाद्रिशाह धनलोछुप तथा विजयोन्मत्त SRE 
योद्धाओंके साथ तिरौरीके मैदानमें अड़ा खड़ा है। दूसरी ओर 
महम्मदशाह करनालमें ३० हज़ार पैद्ल ३ हज़ार घुड्सवार और 
२ हज़ार तोपखानेके साथ पड़ाव डाल, पीछेसे अपनी ओर भी 
पल्टनकी पहुँचकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नादिरशाह करनालमें 
बढ़कर महम्मदशाहकी फ़ौजपर इसलिये चढ़ाई नहीं कर रहा हे, 
कि करनाल एक बहुतही सुरक्षित स्थान है, वहाँकी सेनापर 
चढ़ाई करनेपर लेने-के-देने पड़े जायगे । इसी बीचमें अर्थात्‌ १४ 
फरवरी सन्‌ १७३६ ई०को नाद्रिशाहको यह बात मालूम हुई, 
कि सयादतखां एक भारी फ़ोजके साथ बादशाहकी मददमें 
आ रहा है | यद्यपि अब उसकी अवाधित गतिको रोकता नादिर- 
शाहके लिये कठिनही नहीं,--वरन्‌ असम्भव भी है, तथापि ईरानी 
सिपाहियोंका एक दल उसने सयादतर्खांकी पिछली पल्टनसे 
मुक़ाबिका करनेके लिये भेज दिया। उस दलने जाकर सयादतस्लां- 
कौ पिछली पल्डनमें खूब मार-काट मचायी और उनको सारी 
चीज़ें भी लूट लीं । 

यह बात जब सयाद्तखाँको मालूम हुई, तब बह आग-बबूला 
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ज़रूर होंगे,सयाद्तका साथ दिया । इसी समय खानदोरा,निजा- 
मुलमुल्क और वज़ीरे-आजम कमरुद्दीन, ये तीनों भी अच्छे-अच्छे 
सेनापतियों और अपनी-अपनी बड़ी-बड़ी फौजके साथ महम्मदशाह- 
के पास पहुँच गये । इस समय महस्मद्शाहके पास काफ़ी फ़ौज 
शी । पर वीरवर नादिर यह देखकर भी तनिक नहीं घबराया,-- 
वरन्‌ उसके हृद्यमें एक नवीन और अपूर्व उत्साहका संचार हो 
आया । उसे इस बातका विश्‍वास दोगया, कि नज़ाक़तमें पले 
हुए, आमोद और प्रमोदमें सदा आसक्त रहनेवाले ये हिन्दु: 
स्थानी, aa ईरानियोँके सामने थोड़ी देरतक भी ठहर" 
नेवाले नहीं हैं । 

जव उसने मुग़लोंकी सारी पल्टनको एकही साथ लड़नेके 
लिये तैयार होते देखा और साथ-साथ सव हाथियोंको भी 
आगे बढ़ते देखा, तब उसका यह विचार और भी अटळ हो 
गया | उसने अनुनान कर लिया और उसका अनुमान ठीक भी 
था, कि न तो इतनी बड़ी सेनाका संगठन और सञ्चाळनही एक 


समयमें हो सकता है और न वे व्यावहारिक gi बहुत देरतक - 


भिड़कर लड़ाईही कर सकते हें। इस विश्वासके वशीभूत 
हो, अपने सिपहसालार नसीरुलाहके अधीन अपनी फौजको 
छोड़, वह सिफे एक सुशिक्षित दळ लेकर मुग़ल-फ़ौजपर बाज- 
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[ | उत्साह और उमंगको देखकर मुगल पल्टन तो बिल्कुल 
ही घबरा उठी। पर सैनिकॉकी संख्या बहुत अधिक रहनेके 
कारण वह जल्दीसे भाग भी न सकी । सयाद्तखाँ, जो सबसे 
पहले मैदानमें उतर पढ़े थे, सबसे पहले चोट जाकर भाग गये । 
उनकी पल्टन भी उनके पीछे भाग चळो। यह देखकर सेनिकोंमें 
एक बड़ी भारी खलवली मच गयी। संब अपनी-अपनी जगह 
छोड़कर भागने लगे । सयादतखाँके दोनों Asi थोडीही देर बाद 
wa लिये गये। ख़ानदौराको गोली लग गयी । वह 
दूसरे दिन मर गया । तीस हज़ार सिपाहियोंके साथ बहुतेरे 
सरदार मैदान आये । बहुतेरे केकर लिये गये। AKU 
पक्षके भी सात सरदार और ढाई हज़ार जवान मारे गये। तथा 
पाँच हज़ार सवार ओर सिपाही घायल हुए | 

अपनी सेना ओर सरदारकी यह दशा देखकर महम्मद शाह 
तो घबरा उठा । मरने और भागनेके बाद्‌ उसके पास अब केवल 
थोडेसे सैनिक रह गये । बादके दो-तीन दिनोंमें, निज्ञामुलमुरक 
और सयाद्तखाँ अपने अनेक साथी और सिपाहियोके साथ 
नादिरशाहसे जा मिले। चाळवबाज़ नाद्रिशाहने भी उनकी 
ga खातिर-बात की। उधर बेचारा महस्मदशाह उन बचे 
हुए सिपाहियोंका एक मोर्चा बांध करनालके मैदानमें किसी 
प्रकार अपनी जीवन-रक्षा करने लगा । नादिरशाहके सिपा- 
हियोंने उसे यहाँपर आकर घेर लिया । अन्तको महस्मद्शाहने 
नादिरशाहके पास अपनी जीवन-रक्षाके लिये पैगाम भेजा और 
अपना सारा राज उसे सौंप देनेका भी सन्देश कहला भेजा । 
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नादिरिशाहने इसे सहषे खीकार किया । २०वीं फरवरीको 1 
महस्मदशाह नादिरशाहसे उसके MAH मिलने गया। वह 
जब लगभग आधा रास्ता तेकर चुका था, तव तहमासखाँ 
घकील उसकी अगवानीमें आया । नाद्रिशाहके पास पहुचनेमें 
जब थोडीही देर बाकी रद गयी, तब उसका लड़का नसीरुलाह E 
मिरजा, एक पालकीपर चढ़कर महस्मद्शाहको ले जाने आया | 
महम्मद्शाहको देखकर वह सवारीसि उतर पड़ा और मह्म्मद्‌- 

| शाहका यथोचित सत्कार किया । महस्मद्शाहने भी उसे गले 
लगाया । फिर दोनों नादिरिशाहके द्रवारकी ओर बढ़े। द्र- 
| वारके द्रवाज़ेपर पहुंचकर महस्मदशाहके तीन-चार मुसाहबोंको 
छोड़कर और सब वहींपर ठहरा दिये गये। जब महस्मद्शाह A 
नाद्रिशाहके पास पहुंचा, तो नादिरिशाहने अपनी गद्दीसे उतरकर 
उसका समुचित सत्कार किया। उसे अपने गले लगाया | 
अपने साथ महस्मद्शाहको अपनी गद्दीके पास बैठाया | 
आदर-सत्कार और कुशल-मडुलके पश्चात्‌ नादिरशाहने 
4 महस्मद्शाहको यों कहना शुरू किया,--“बड़े ताज्जुबकी बात है, 
| कि आप अपने राज-काजका कुछ भी खयाल नहीं करते मैंने 
आपके पास कितनेही ख़त लिखे, दूत भेजे, अपनी दोस्ती आपसे 4 
जाहिर की ; लेकिन आपके वज़ीरोंने मेरी एक भी नहीं खुनी,-- 4, 1 
जवाबतक नहीं दिया । हुकूमत और साइस्तगीकी कमज़ोरीकी Ki 
वजहसे मेरा एक दूत तमाम कानूनोंके बरखिलाफ़ आपकी 
सल्तनतमें मारा गया । आपकी सरतनतमें Nafas होनेपर 


| भी आपने इस तरफ ज़रा खयाल नहीं फर्माया ; मानो इन सब 
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कामोंसे आपका कोई सरोकारही नहीं । आपने यह जाननेकी 
भी कोशिश न की, कि मैं कौन हू ओर मेरा इरादा क्या èil 

“मेरे छाहोर पहुँच जानेपर भी आपका कोई आदमी मुभूसे 
मिळने-मिळाने नहीं गया और मैंने अपना सलाम आपके पास 
भेजा, उसका भी कोई जवाब आपके यहाँसे नहीं मिला । आपके 
अम्रीर-उमराच जब अपनी नींद और एवाबसे उठे, तो समभ्षोता 
करानेकी कोई भी कोशिश न कर वे हमारे रास्तेको रोकने 
आये। इसमें भी उन्होंने सारी फ़ोजको एकही साथ आगे 
बढ़ाकर ऐसी गलती की, कि ज़रूरत पड़नेपर पीछे एक भी 
सैनिक दल ऐसा नहीं रह गया, जो आगे बढ़कर मोर्चा aka 
यार करता । साथ-साथ आपने अपने MAN वन्द्‌ होकर 
बड़ी बेवकूफी की । मान लीजिये, अगर दुश्मन ज़बदस्त रहता, 
तो आपको घेरकर दाने-दानेके बिना वहींपर मार डालता | 
अगर कमज़ोर होता, तो भी उसके सामने अपनेको बन्द रख, 
आपको aga ओर area उठानी पड़ती । अगर आप यह 
कहें, कि कमज़ोरोंका मुक़ाबिला करनेमें मैं अपनी हतक-इज्ज़ती 
समझता हॅ, तो क्यों नहीं आप किसी अच्छे अफ़सरको 
मातहतमें अपनी पल्टनको छोड़कर वहाँसे हट गये, जो उसे 
काट गिराता या मार भगाता। अगर आप यह कहें, कि 
मेरे पास एक भी ऐसा अफ़सर नहीं था, तो वेसी हालतमैं, 
बाहर आकर लड़नेमेंही Kadal कम क्का पहुँचता था। 
आपकी ऐसी हालतमें भी मैंने सुलहका पैगाम भेजा था , लेकिन 
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थे, कि मेरी बातोंकी ओर आपने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया । 


अल्लाहकी मद्दसे और इन सिपाहियोंकी ताक़तसे अब आप ` 


फरमायें, कि इसका नतीजा झया हुआ ? 

“आपके पूर्वे-पुरुष लोग इन काफ़िरोंसे जजिया वसूला करते 
थे ; लेकिन इन्हीं बीस वषो के वीच आपने उल्टे उन्हें देनाही शुरू 
नहीं किया,-वहिक सारी खदतनतपर उनका कऽज्ञा जमने दिया। 
चूँकि आजतक तेमूरकी क़ौमसे शफ़ी खानदान या ईरानकी 
कोई भी बुराई नहीं हुई है, में यह सल्तनत आपके हाथोंसे नहीं 
Sam लिफ आपकी ओराम-तलबी ओर शुमानकी वजहसे 
में यहांतक आनेके लिये लाचार हुआ हूँ । लेकिन मुझे यहाँ 
तक आनेमें बहुत खर्चा पड़ा है ओर मेरे आदमी भी लम्बे सफ़र- 
की वजहसे बहुत थके-गये हैँ और कितनी ही चीजोंकी उन्हं 
ज़रूरत है, इसलिये में देहळीतक agar । वहाँ पहुँचकर अपने 
सिपाहियोके साथ कुछ आराम करूंगा और जो पेशकस 
निजामने मुझे देनेका वादा किया है, उसे लेकर में अपने घर 
वापस चला जाऊंगा। आप अपनी सल्तनत चलाइयेगा |” 

महम्मद्शाहने नाद्रिशाहकी इन बातोंका कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया, वरन्‌ सब कुछ चुपचाप सुनकर aga कर गये। 
संध्या समय वे वहांसे अपने खीमेमें वापस आये । नादिरिशाहकी 
इन उदारताभरी वातोंका समाचार पाकर राज-द्रवारफे कर्म्म- 
चारी, सिपाही और सरदार सभी बड़े खुश हुए | 
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pera, नाद्रिशाहको पहले-पहल उसके MAA १६वीं- 
० ४ फरवरी सन्‌ १७३६ को मिला था, जिसमें नाद्रिशाहने 
महस्मदशाहको बड़ी फटकारें बतायी थीं। उसके एक दिन बाद 
अर्थात्‌ २०वीं फरवरीको निजासुलमुल्क, वजीर अजमुल्लाहर्खां 
तथा गाजी उद्दीनखाँ नादिरशाहसे मिलने गये। 
नादिरिशाहने उन्हें बहुतसी चीज़ें इनाममें देकर उनका यथो- 
चित सत्कार किया । फिर उसी दिन रातको नाद्रिशाहके यहाँसे 
वापस आकर वे महस्मद्शाहसे मिलने गये । वहाँपर क्या बाते 
हुई', कुछ पता नहों। फिर पाँच सो बेलदारोंको बुलवाकर 
महस्मद्शाहने अपने मरे हुए सिपाहियोंको दूफनानेका हुक्म 
दिया । इन सिपाहियोंमें बहुतसे तो ऐसे थे, जिन्होंने समुचित 
सेवा खुश्रूषा-तथा अन्न-जलके अभावसे अपने प्राण त्याग दिये थे ॥ 
अन्नका भो भारी अकाल पड़ा। जहाँ नाद्रिशाहके पड़ावपर 
रुपयेका १०१२ सेर गेहूँ मिलता था, वहाँ महस्मद्शाहके सिपाददी 
अपने पड़ावपर घड़ी कठिनाईसे एक सेर, डेढ़ सेरका Ig पा 
सकते थे। वह भी भाग्यसेही मिलता था। इन सब ana 
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कर लेना चाहता था ओर कभी एक बार फिर भी नाद्रिशाहसे 
लड़कर अपने भाग्यकी आजमाइश कर लेना चाहता था। 
पर जबतक घह उसका कोई निणय भी नहीं कर सका था, 
कि उसके सरदार सरबुलन्द्खाँ, महस्मद्खाँ वगेरह नादिरि- 
शाहसे जा मिले । 

वहाँ उनकी बड़ी आदर-अभ्यर्थना हुई। अन्तर्मे और भी 
लाचार हो, २७ वीं फरवरीको महम्मदशाह नादिरिशाहकी 
शरणमे चला गया। उसकी युद्ध-सामग्रियोंको नाद्रिशाहने 
अपने अधिकारमें कर उन्हें काबुलके रास्तेसे कन्धार भेज 
दिया । उसी दिन उसने अपने सिपाहियोंको तीन महीनेकी 
तनख्वाह इनाममें दी और दूसरे दिन देहळीकी ओर बढ़नेका 
विचार किया । पहले तो उसने तहमासखाँ वकीलकी अधीन- 
तामें चारसो घुड़सवारोंको शाहजहानावादके क्रिलेपर कब्जा 
करनेके लिये भेज दिया और फिर पीछेसे पहली मार्चको आप 
भी वहासे रवानः हुआ । 

दोनों शाह अपने-अपने दल लेकर आगेकी ओर बढ़ । 


, महम्मद्शाहकी फोज नाद्रिशाहकी फौजके पीछे एक 


कोसके फ़ासलेपर थी। निजामुलम॒रक और mazee 
वरह भी अपनी-अपनी फ़ोजके साथ, नाद्रिशाह द्वारा 
निर्धारित एक निश्चित क्रमसे आगे बढ़े। रास्तेमें पानीपत 
और सोनपतको जलाते और लूटते हुए घे ७वीं मार्चको 
सलीमावादमें पहुंचे । यहाँसे महम्मद्शाह कुछ सवार और 
सरदारोंको साथ लेकर नादिरशाहका सू : 


-सत्कार 
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करनेके लिये अपने क्रिलेमें चला गया। तबतक रात दो . 
चुकी थी । नाद्रिशाहने यह विचारकर, कि देहलीके लोग दुष्ट 
और tea होते हैं, उस दिन रातके वक्त शहरमें डेरा डालना 
उचित नहीं समा । वह शहरको घेरकर शहरके बाहर ही 
पडाव डालकर रह गया । दुसरे दिन प्रातःकाल अपने चुने 
हुए बीस हजार घुड्सवारोंको लेकर नाद्रिशाहने बड़ी सावधा- 
नीके साथ क्रिलेके भीतर प्रवेश किया । वाहरसे तमाम शहर 
नादि्रिशाहको फौजसे अच्छी तरहसे घिरा हुआ था। 

क्रिलेके भीतर पहु चनेपर महम्मदशाहने उसका बहुतही 


. आद्र-सट्कार किया । उसे बधाई दी और उसके साथ नाशता- 


पानी किया। सन्ध्या समयतक इन ANN बाते होती रहीं। 
इस वीचमें नाद्रिशाहने महम्मदशाहके प्रति बड़ी शिष्टता और 
विनघ्रताका व्यवहार किया । उसने अपने सिपाहियाँको किसी 
भी शहरके बाशिन्देको लूटने, पीटने, काटने ओर मारनेकी सर्त 
सुमानियत कर दी और साथ-साथ उन्हें यह भी धमकी दे दी, 
कि जो कोई ऐसा करेगा,उसे सख्त सज़ा मिलेगी । सिपाहियोंका 
बर्ताव तो बहुत अच्छा रहा; पर akar और उसकी 
पल्टनके भयसे शहरके रहनेवालेही इधर उधर लुक-छिपकर 
रहते और नाद्रिशाहके किसी भी आदमीसे बाते नहीं करते थे | 
६ वीं मार्चको नादिरिशाहने सयादतखाँको अपने पास बुलाया 
ओर पेशकस वसूल करके न देनेके कारण वह उसपर बहुतही 
शुस्सा हुआ, बड़ी कड़ी-कड़ी बातें yudi Taat 
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नाद्रिशाहके भयसे उसने विष पान कर लिया और कोई कहते हैं 
कि उसके दिलपर नादिरशाहकी इस बेइज्ज़तीकी इतनी ज़्बदस्त 
चोट लगी, कि उसके प्राण निकल गये ! दूसरे दिन नादिर (70 > 
शाहने सरवलन्दर्खांको बुलाया और उसे पेशकस वसूल करनेका १ 
हुक्म दिया । तहमासखा वकील वगैरहके साथ बातें करनेमें 
seram वहींपर साँझ होगयो। इसी बीचमें aa | 
दूकानोंके बन्द होने और अन्न गिराँ बेचनेकी बात तहमासखा 
घकीलके aa पडी। उसने अपने नौ आदमियोंकों दूकान 
खुलवाने और रुपयेका दख सेर गल्ला बेचनेका पेग़ाम कहनेक 
लिये बाज़ारमें भेजा, पर इसमें व्यापारियोंको घाटा होता था 
इसलिये नादिरशाहके इस हुक्मपर वे बिगड़ उठे । उन ANA . $ 
अपना एक दल संगठन किया और saus बाँधकर निकले । उन्हो- 
ने उन आदमियोंमेंसे कुछको, जो पैगाम लेकर आये थे और 
जो बाज्ञारमें खानेकी चीज़े खरीदने आये थे, मार डाला। 
साथ-साथ सन्ध्याको उन लोगॉने इख वातकी भो अफवाह बढ़े 
ika उड़ा दी, कि नादिरिशाह कदकर लिया गया। कुछ 
लोगोंने 'तो यहाँतक कह दिया, कि उसे विषखिळा कर मार. a 
डाला गया। इसपर जनता और भी भड़क उठी। बहुतेरे . > | 
लोग--जिसे जो कुछ सामने मिला, वही लेकर-क्रिलेकी ओर 4 
दूट पड़े। क़िलेके पासके पहरेदार, जो भीतर भाग गये; 
चे तो किसी प्रकार बच गये ; पर जो बाहर थे, उनमेंसे बहुतेरे 
मारे गये। नादिरशाहके सिपाहियोंने क़िलेकी दीवारोपर चढ़ , = 
किसी प्रकार 
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3 अपनी ओर क़िलेकी रक्षा की। सरदार कमी- 
रूदीनखाँके दामादने, जिसने शहरमें गये हुए कुछ आदमियॉको 
»  बचानेके लिये अपने घरके भीतर छिपा रखा था, उस घरमें आय 
लगाकर उन्हें जला डाला | 
दूसरे दिन प्रातःकाल अर्थात्‌ रविवार ११ वीं मार्चको सवेरे 
आठ बजे, नादिरिशाह क्रिलेसे बाहर निकला । अपने घोड़ेपर 
सवार होकर, उपद्र्वको शान्त करनेके लिये वह शहरकी 
ओर बढ़ा। रास्तेमें अपने जबानोंकी लाशा देखकर उसका क्रोध 
भड़क उठा। उसने अपने सिपाहियोंके एक मज़बूत दलको 
7९ उपद्रव शान्त करनेके लिये भेजा। पर साथ-साथ उसने उनसे 
Pi यह भी कह दिया, कि पहले वे जनतासे सिफ डाँट-डपटसे, मुना- 
सिब तरीक़ेपर काम लेंगे। जब वे इस तरीक़ेसे क़ाबूमें न आये, 
तब उन्हें कत्लकर देनेका हुक्म भी उसने दे दिया | लेकिन उसने 
उन सिपाहियोंसे इस बातकी पूरी ताकीद कर दी, कि जो बेकुसूर 
और बेसरोकार हैं, उनसे वे कुछ भी न कहें। 
नादिरिशाहके sad मुताबिक़ सिपाही-दळ शहरमें गया । 
उसने जनताके साथ विनम्रताका वर्तव किया । इसपर जनता 
= _ और भो ऐ'ठमें आगयी। उसने यह समळ लिया, कि नाद्रि 
S शाहकी ताकत कमज़ोर पड़ गयी, इसीलिये ये सिपाही हमारी 
खुशामद्‌ कर रहे हैं। इस दुर्भावके वशीभूत होकर वे और भी 
जोशमें आकर उन सिपाहियोंपर ई ट-पत्थर वरसाने ओर गोलियां 
चलाने लगे । 

नादिरशाह उस समय चांद्नी-चौकके पास sar 
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मस्जिद्में खड़ा होकर यह सब काण्ड देख रहा था । अन्धी 
जनता उसपर भी गोलियाँ और रोड़े फेकने लगी । यहाँतक कि 
नादिरिशाहपर भी गोली चलायी गयी । नादिरिशाह तो बच गया, A 
पर पासही खड़ा, उसका एक सिपाही इस गोलोकी चोट 
खाकर मर गया। इसपर नादिरशाह आग-बबूला हो उठा ओर 
शान्तिके सब विचारोंको त्यागकर उसने अपने सिपाहियोंको 
“ऋत्लेआम' करनेका हुक्म दे दिया। सिपाही तो पहलेसेही आग- 
वबला हो रहे थे, खिफ़ अपने मालिकके हुक्मसे इस वक्तृतक & 
हुए थे । नाद्र्शाहका हुक्म पातेही वे अच्छी तरहसे अपना हाथ 
साफ करने ळगे। आवाल-बद्ध-बनिता सब-के-सबव उनको ./ 
तलवारों और बछियोंके शिकार बनने लगे । सिपाहियोंके EE 
सामनेते एक भो आदमी बचकर जाने नहीं पाता | angaa 
को कौन कहे, पशतकको भी नहीं छोड़ा। वे रास्तेके सभी 
ada लटने और उनमें आग लगाने लगे । यह काम दो बजे 
दिनतक अर्थात्‌ लगातार छः घण्टे जारी रहा । इतनीही देरमें शरा- 
फासे लेकर ईद्‌-गाहतक और मक़बरासे लेकर मिठाई पुलतक 
बाने पाँच-छः कोसका रक़बा ताजा कब्रिस्तान बन गया। न ह 
एक घर देख पड़ता और न एक जिन्दा आद्मीही नज़र आता। > 
इस प्रकार पाँच-छः घण्टेमें डेड लाख आदमी इस. संसारसे / 
सदाके लिये बिदा हो गये। १ 
दिनके दो बजे नाद्रिशाह चांदनी-चौकसे किठेमें वापस |, 
आया । शहरको ऐसी दुगति और दुदेशा देखकर महम्मद" | 
००० साहनी. रा, उसके पात, माये, उन लोग 
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चुखारा आदि देशोंको जीतकर भी उसने अपने राज्यमें न मिलाया 
और इस प्रकार बड़ी बुद्धिमानीका काम किया, तथापि जो देश 
र अभी उसके पास मौजूद हैं, उनका विस्तार भो थोड़ा नहीं है। 
C एक ओर काकेशस है, तो दूसरी ओर अरव-समुद्र ! पश्चिममें 
aR टीज्‌ नदी है, तो पूर्वमें सिन्धु नदी ! भला ऐसे समयमें जव न 
रेलका प्रबन्ध है ओर न सेना-सञ्चालनके लिये अच्छे-अच्छे 
मार्गही हैं, तब कौन कह सकता है, कि यह राज्य छोटा है ? 
इन सब कठिनाइयोंके होते हुए भी यदि कोई ऐसे बड़े राज्यका 
प्रवन्ध ठीकसे करना चाहे, तो एक AA सेनाकी ज़रूरत है । 
+. साथ-ही-साथ शासन-सङ्गठनके योग्य बहुत बड़े मस्तिष्क और 
A प्रवीण कार्य-करत्ता भी होने चाहिये, जिसके लिये एक बड़ी 
रक्कमकी भी जरूरत है । पर क्या नाद्रिशाहको प्रजा इतनी बड़ी 
रकम देनेमें समर्थ है? नहीं, कदापि नहीं । दरिद्र देशकी दुःखी 
प्रजाके पास इतना धन कहाँ ? ओर न इतना धन नाद्रिशाह 
अपने पाससेही लगानेके लिये तेयार है। 
उधर सेनाकी हालत भी बहुत बुरी हो चली हे । तेरह aa 
अविराम युद्ध ओर आक्रमणोंने उसे शिथिळ कर दिया है। अब 
उसके योद्धागण अपने शरीरको कुछ आराम देना चाहते हें । पर 
® नादिरिशाहको यहबात पसन्द नहीं | इतने विस्तृत राज्यका अधि- 
$ कारी होनेपर भी उसके हृद्यसे लोम नहीं गया । अब भी उसके 
हृदयमें नये राज्यॉपर अधिकार करनेकी आकांक्षा पहलेकीदी तरह 
| बनो हुई है। इसके लिये वह अपने सेनिकोंको कोसता हे । पर 
| * उन बेचारोंमें अब पहलेकी तरह उत्साह नहीं है। फलतः नादिर 
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शाहके डरके मारे कोई-न-कोई बहाना बता, सभी सैनिक सेनासे- 
हरते ज्ञाते हैं। इतनाही नहीं, नये लोग भी सेनामें भर्ती होनेके 
लिये अग्रसर नहीं हो रहे हे । लाचार वह तातारियों और 
अफ़ग़ानियोंको सेनामें भर्ती करता है ; पर वे भी कुछ दिनोंतक 
रहकर अपने घर वापस चले जाते हैं। इसका प्रधान कारण 
यह है, कि उन्हें ठीक समयपर तनख़वाह नहीं मिळती और न 
मिळनेकी कोई आशा ही दिखाई पड़ती है। कारण, जो रुपये 
नादिर हिन्दुस्वानसे लूटकर लाया था, उसे तो उसने इसलिये 
जमाकर रखा है, कि जीवनके शेष भागमें बैठकर उन्हीं रुपयोंको 
ga और मौजसे उड़ायेंगे। इधर राज्यसे जो आमदनी होती है, 
उससे अधिक ख़र्चकी ज़रूरत होती है। ऊपरसे युद्धने राज्यके 
कोषका एक प्रकारसे दिवाला निकाल दिया है। ऐसी हाळतमें 
बढ़ते हुए ख़चेको चलानेके लिये वह नये-नये करोंका विधान कर 
रहा है, पर गरीव प्रजा उखे अदा करनेमें असमर्थ हो रही हे । 
इन सब बातोंका परिणाम यह हुआ, कि नादिरशाहके प्रति 
प्रजाजनोंका असन्तोष दिन-पर-द्न बढ़ता गया। सेना भी 


उसका साथ छोड़ती गयी । उसके पुराने सरदार और साथी 


सभी, उससे अलग होते गये । उधर प्रजावर्ग भी नये-नये करोंको 
देनेमें असमर्थ हो, नाद्रिशाहके भयके कारण देश छोड़ बाहर 
भागने लगा । इस स्थितिका अनुभवकर उसके राज्यमें उपद्रव 
और विप्लवका भी आरम्भ हो चला | भिन्न-भिन्न प्रदेशोंके सुबेदार 
और सरदार, राज्यकी इस कमज़ोरीसे फ़ायदा उठा, आपने- 
अपने स्वतन्त्र राज्य संस्थापित करने रगे 
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अस्तु; इन सारे परिवत्तनोंका प्रभाव नादिरशाहपर कैसा पडा 
होगा, विचारशीळ पाठक स्वयं इसका अनुमानकर सकते 
4 है। उसके आचार-विचारमें aga परिवर्त्तन हो गया | 
' „ उसमें न अब पहलेकासा धेय्य रहा, न साहस । जिस 
कामको बहुत SAE TT, बड़े ज़ोरके साथ, वह शुरू करता, | 
मानसिक gasa उसमें इतनी अधिक आगयी,कि थोड़ी देर वाद- 
ही उसपर वह अनेकानेक पश्चात्ताप करने छगता। अपने बड़े 
विश्वासी सरदारोंपरसे भो उसका विश्वास उठ गया ! किसी 
बातमें अब वह उनकी राय तक नहीं लेता ! राय लेनेकी बात तो 
दूर रहे, उनकी स्थिति और पदको तनिक भी परवाह न कर, 
+ - बहुत वार ऐसा देखा गया है, कि चह उन्हें भरी सभार्मे बेइज्ज़त 
$ कर वेठता है | इतनाही नहीं, जहाँ पहले वह बुरी तरह पराजित 
होनेपर भी तनिक नहीं घबराता था,वहाँ अब साधारण-सामान्य 
हारपर अपना साहस, शान्ति ओर सहनशीलता सब खो बेठता 
है । अपनी सेन्य-शक्तिका तनिक भी ध्यान न रख, वह उन्हें 
असाध्य कार्योको करनेकी आज्ञा दे डालता। पर जब उसके 
b सिपाही ओर सरदार उसमें विफल हो जाते, तब वह उन्हे 
^ वेइज्जृत करता तथा उनके प्रति अनेकानेक अपमान-जनक 
शब्दोंका प्रयोग करता है । 
एक समयकी बात है, कि नादिर तातारियोंके साथ युद्ध 
कर रहा था। शत्रु पक्षचालोंने उसपर ऐसा भयंकूर चार किया, 
कि उस वारसे उसकी जान बचनेकी आशा न थी। उसका एक 
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pa । राज-भक्तिके भावके वशीभूत हो, वह तुरन्त नाद्रिशाहके 
सामने बढ़ आया ओर उस वारको अपनी छातीपर लेकर, 
मालिकका नमक अदा कर दिया ! पर यह भी नादिरशाहसे नहीं 
देखा गया | वह झऋट बोल उठा,-“वेवकूफ़ ! कया तूने YA 
amg समझ रखा है!” इन शब्दोंके सुनतेही उस वेचारे आहत, 
स्वामि-भक्त सेवकने अपना प्राण त्याग कर द्या अपने प्राण- 
रक्षक भृत्यके साथ नादिरशाहका ऐसा वर्ताव, उसका पागलपन 
नहीं तो और क्या कहा जा सकता है ? 

इस मानसिक परिवर्तनका नादिरिशाहके शरीरपर भी पूरा 
असर पड़ा। रात-दिन उसका चेहरा चिन्ता, शोक तथा 
ग्लानिसे ढका हुआ देख पड़ता था । जब कोई मनुष्य कभी 
उसके सामनेसे होकर गुज्रता था, तो मारे क्रोधके चह 
व्यञ्च हो उठता था। जो नादिरिशाह अपनी युवावस्था तथा 
इसके वाद्‌ भी शायदही कभी बीमार पड़ा हो, वही इन सब 
कारणोंसे सदा रोग-ग्रस्त रहने लगा । जिख समय उसने 
भारतवषंपर आक्रमण किया था, उसी समय उसे उद्र-रोग 
होगया था, पर दिलीके एक शाही हक्कीमके इलाजसे उसका वह 
रोग उस समय दूर हो गया था । इस समय फिर उसी रोगने 
उसे आ दबाया | अब उसके मु हपर वह तेज नहीं, शरीरमें वह 
स्फूति नहीं और न उसका चित्तही अव कभी प्रसन्न रहता È | 
उसको कमज़ोरी भी बढ़ती जाती है। इससे. उसके स्वभावमें 
कुछ चिड़चिड़ाहट भी आ गयी है। जो सरदार उसके परम 
हितेषी थे और जिन्हें वह जी-जानसे मानता था, वे भी अब 


| “ad 
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उसके स्वभावमें यह परिवत्तन देख,अत्यन्त दुःखित और चिन्तित 
रहा करते हैं । 

नाद्रिशाहमें अविश्वासकी मात्रा भी अब वेहद्द बढ़ गयी 
है। जिन नौकर और सरदारॉपर वह अपने हृदयसे अधिक 
विश्वास करता था तथा जो नौकर उसे प्राणसे भी अधिक 
प्यारा समझते थे,उन्हीं सरदारों और नोकरोंको अब वह सन्देह- 
भरी दृष्टिसे देखता है। फलतः वे सरदार और नौकर भी अब 
उससे डरते हैं। वे सदा उससे सावधान और सतक रहने लगे 
हैं। वे नादिरिके सामने जाने और द्रबारमें बेठनेमें भय खाते हैं । 
एक-दो वार तो ऐसा भी देखा गया, कि द्रबारमें बैठे हुए 
जिस सरदारकी ओर उसने अपनी तीब द्वष्टि डाली, वह बेचारा 
अपनी मौत निकट ज्ञान, द्रवारकोही केवळ छोड़कर नहीं 
हट जाता था,--वरन्‌ नादिरिके राज्यसेही सदाके लिये अपना 
नाता तोड़ लेता था । कहनेका अभिप्राय यह, कि नादिरशाह 
इस समय arasi हो गया है! उसके हृद्यमें अब पक भी 
सद्विचार स्थान नहीं पाता ! 

उपयुक्त बातोंसे प्रवर पाठकगण यह न समझ लें, कि इन 
मानसिक तथा शारीरिक परिवत्तेनोंके साथ-साथ उसकी आन्त- 
रिक महदाकांक्षामें भी किसी प्रकारका परिवत्तन हो आया है, 
वरन्‌ उसकी वह इच्छा ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। विश्वविजेता 
बननेका हौसला उसके हदयसे अब भो दूर नहीं हुआ है। बह 
Jatah दूसरी बार परास्त करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ है । इसके 
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विचार कर रहा है। इसी समय उसने सुना, कि राज्यमें 
चारो तरफ़ उपद्रव मच रहा है। उसका एक परम विश्वास- 
पात्र सरदार amat उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है। इतनाह्दी 
नहीँ, बल्कि वह एक भारी सेनाको अपने साथ ले, नादिरशाहके 
शाज्यपर अधिकार जमानेके लिये आगे बढ़ रहा है। सेगिस्तान- 
के लोग भी बळवाई वन, नाना प्रकारके उपद्रव मचा रहे हैं । 
इस्फहानने भी सर उठाया हैं। संक्षेपमे, नाद्रिशाहके अन्तेगत 
जितने प्रदेश थे तथा उसकी नोकरीमें जितने सरदार थे, सव 
एक-एक करके उससे अलग हो गये । 

ऐसे समयमे नादिरिशाहके हृदयमें केसे भावोंका संचार हुआ 
होगा, यह उसके स्वभावमें होनेवाले परिवत्तनोंको ध्यानमें रख, 
पाठक सहजमेंही अनुमान कर सकते हैं। चारो तरफ़्से 
अशान्तिका समाचार पाकर नाद्रिको सुखाङति बिल्कुलही बद्ल 
गयी। साधारण रीतिसे गस्भोर तथा विचारशील नादिरिकी 
सुख-सुद्रा अब बड़ी भयावह प्रतीत होने लगी ! प्रलय-कालके 
TAN सामने, Ja महासागरके सामने अथवा विकट बड़वा- 
नलके सामने, सम्भव है, मनुष्य क्षण-भरके लिये स्थिर रह जाये ; 
पर इख समय पृथ्चीतलपर एक भी ऐसा प्राणो नहीं,जो क्रोधान्ध 
ah सामने एक पल भी ठहर सके ! दुर्वासाका क्रोध 
अथवा परशुरामको उग्रता खंसारमें विख्यात है ; पर नाद्रिको 
उग्रता और क्रोधके सामने इस समय वे भो मात हैं। इस समय 
नाद्रिकी क्रोधाञ्चिके सामने बड़वानल और प्रलयकालका भयंकर 
दृश्य भी तुच्छ हो रहा है। परशराम अथवा दुर्वासाका 
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तो उन्हींके लिये था, जो सदाचार तथा घम्मके पथसे भ्रष्ट थे; पर 
नादिरके क्रोधके सामने तो दुराचारी और सदाचारी, दुजेन और 
सज्जन तथा अपराधी और निरपराध सभी समान हैं। क्रोधके 
वशोभूत होनेखे नाद्रिके हृदयसे सब प्रकारके खुविचार इस 
समय दूर हो गये हैं । जो कोई भी उसके सामने पड़ जाता,नादिर 
फौरन उसका सिर, aza अलग कर, पृथ्वीपर गिरा देता हे! 
जिस शहरमें बलवा होनेकी ख़बर उसके पास पहुँचती,चह आग- 
बवूळा हो, उसी शहरमें जा पहु चता तथा बालक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष 
तथा दोषी-निर्दोषका तनिक भी विचार न कर, सारा शहर-का- 
शहर जलाकर खाक कर डालता | उसकी इस हरकतसे बहुतेरी 
जगहोंकी प्रजा अत्यन्त त्रस्त और भयभीत होकर, अपनी जान 
ले और नादिरका राज्य छोड़कर भाग गयो । शहर-का-शहर 
उजाड़ हो गया! वस्ती-को-बर्ती वीरान बन गयी! न मालूम 
नाद्रिके हाथोंसे कितने सहस्र मनुष्योंका प्राण-नाश हुआ | 
लोगोंके हृदयमें भय उत्पन्न करनेके लिये aa अपने राज्यके 
एक स्थानपर नर सुएडोंका मीनार बनवा दिया। तक़ीखाँ और 
अन्यान्य सरदारोंकी उसने एसी दुर्गति की, उनके वंशको इस 
क्ररताके साथ उसने विध्वंस किया, कि जिसकी बात खुनकर 
आज भी हृद्य काँप उठता है !-रोंगेट खड़े हो जाते हैं ! 

क्रोध पापका मूल है और पापसे मचुष्यका क्षय होता हे । 


अब नाद्रिशाहके पापका घडा भर गया। असंख्य प्रजाजनोंके | { 
हाहाकारका नादिरिपर अब असर पड़ने लगा । नादिरिशाह ताडू _ 


| सरपर नाच रहा है। पल-पलपर 
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१६३ 
उसे अब अपने प्राणोंका भय होने लगा ! हा, कालका भी पञ्जा 
कितना भारी, जबदंस्त और कितना मज़बूत होता है ! बड़े-बड़े 
योद्धा, साहली, चीर ओर वीर भी इसके आगमनका आभास 


“पाकर घबरा जाते हैं | उनका खून सूख जाता है। मृत्यु-कालमें 


अपनी सारी अहम्मन्यता और घमण्डको भूलकर वे संसारको 
निस्सार रूपमें देखने लगते हैं ! रण-धीर ari भी इस समय 
ऐसीही अवस्था हो रही है ! 

अस्तु; सन १७४७ ६० के जून महीनेकी बात है। नादिरशाह 
बलवाइयोंको शान्त करनेके लिये मशहद्से रवानः हुआ । फ़तहा- 
बाद पहुँचते-पहुँचते सन्ध्या हो चली। सारी पल्टन नादिर- 
शाहफे साथ थी । उसका भतीजा अलीकुली तथा उसका लड़का 
अली अकवर भी उसके साथ था । नादिरिशाहका विचार था, 
कि पल्टनको अळीकुली ओर अली अकबरफे हवाले कर अपने 
कुछ आदमियोंके साथ आगेकी ओर बढ़े; पर मारग -जनित अनेका- 
नेक कष्टोके झेलेने तथा महीनों लगातार युद्ध करते रहनेके 
कारण सब सिपाही थके हुए थे। सरदार और सिपहसालार 
सब भी थोड़ा आराम करना चाहते थे। यह बात नादिरिशाहको 
मालूम हो गयी। उसने इसे स्वीकार कर लिया। इसलिये 
कुछ दिनोंतक फ़तहाबादमें रहकर, पूरा विश्राम कर लेनेके वाद्‌ 
आगे बढ़नेका विचार स्थिर हुआ । फलतः सारी पल्टन agi- 
पर ठहर गयी | कोई काम-काज न होनेके कारण वे सब इधर- 
उधर घूम-घामकर अपना मन बहलाने लगी । 


पल मस्तिष्के में, विचित्र परिवृत्त न हो आरा, Kosha ; 
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उसने अपने जीवनकालमें न मालूम कितने सूर्यास्त देखे होंगे 
पर आजका yaa उसके लिये बड़ाही विचित्र और 
विलक्षण था। आजके सूर्य्यंको अस्त होते देखकर वह सृष्टिके 
सारे पदार्थोकी अनित्यता और निस्खारताका अनुभव करने 
लगा ! सूय्यके उद्य और अस्तसे उसे मनुष्यके भावोंके उद्य और 
अस्त-उत्थान और पतनका वोध होने लगा ! उसके जीचनमें 
यह्‌ पहलाही अवसर है, जब उसका विचार संसारके 
भौतिक विभवसे विचलित हो, अध्यात्म-तत्वकी ओर अग्रसर 
हुआ है! वह अव समझूने लगा है, कि प्रबळ, प्रतापी, प्रचण्ड 
तेजधारी, मार्तेएडका पतन अवश्यम्भावी है, तो इस तुच्छ 
मानव शारीरकी बातही क्या है? इस चिचारमें मञ्च हो, सहसा 
वह एक बार कांप उठा ! उसके सारे शारीरमें कंपकंपी समा 
गयी ! वह बड़ाही भयभीत हो गया ! उसके होठ सूखने लगे । 
जीम तालूमें सटने लगी । शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। 
चह भीतर-ही-भीतर धेय्य धारण करनेका लाख प्रयत्न और साहस 
करता हे; पर उसकी सारी चेष्टाएं वेकार होती हैं । सुसाहव ओर 
सरदार भो उसके पास मोजूद हें। TEA सुसज्जित 
सिपाही सब भी उसकी निगरानी और रक्षाके लिये उसके तस्वू- 
के चारो तरफ़ चोकसी कर रहे हैं। पर तो भी नाद्रिका 
भय दूर नहीं होता-उसके शरीरका कम्पन दूर नहीं होता । 

नाद्रिशाहकी यह्‌ हालत देख, सभी लोग आश्चय्य-चकित 
हो गये; पर किसकी हिम्मत, जो उसके सामने चं तक भी 
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इतना अधिक पड़ा हुआ है, कि वे उसके खास्थ्यका हाल पूछने- 
का भी साहस नहीं करते। शेरके दाँतोंको भी उखाड़ लेनेका 
साहस करनेवाले नादिरशाहकी यह दशा निस्सन्दैह दयनीय 
है--यह किसी प्रलयकारी परिवत्तेनका परिचायक है! निदान 
बादशाहोंके बादशाह नाव्रिशाहकी यह हालत देख, उसके पास 
बैठे हुए कम्मेचारी इस बातका अनुमान करने लगे, कि सम्भवतः 
अब इनकी ng बहुतही निकट है । सम्भव है, मुसाहबोंका 
यह अनुमान ठीक हो, पर नाद्रिशाहसे यह बात पूछे कौन ? 
घोरे-धौरे रात भी अधिक हो चली । राज्यके सभी कर्म्म- 
चारी और सिपाही सव सोने चले गये । घज़ीर और सिपह- 
सालार सभी अपने-अपने खीमेमें आराम कर रहे हैं । अबतक भी 
नादिरशाहका भय, आतंक और कम्पन दूर नहीं हुआ । इसलिये 
उसने अपने एक नौकरको सिपहसालारके पास तथा दूसरेको 
वज्ञीरके पास भेजकर उन्हें बुळवा भेजा । यद्यपि उस समय 
वे विश्राम कर रहे थे ; गहरी नोंदमें खराटे ले रहे थे, तथापि 
नादिरशाहकी आशाको टालनेका उन्हें साहस न हुआ ! विशेषकर 
जब, कि नौकरोंने उनके रोगकी वृद्धिको बात कही, तब भला 
वे कसे नहीं जाते? रूट-पट अपने लिवास-पोशाक पहनकर 
चे फ़ोरन नाद्रिशाहके पास आये । उसे देखकरच्ी वे समझ गये, 
कि इसके मस्तिषकमें किसी प्रकारका भय प्रवेश कर गया हे, 
जिससे यह इतना व्यग्र हो रहा है। बादशाहको अपना-अपना 
यथोचित आवूर-सम्मान प्रदान करनेके बाद वजीर आजमने 
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काँप उठता है, क्या कारण है, कि वेहो शाहों-के-शाह नाक्रिशाह 
आज स्वयं इतना अस्वस्थ हो रहे हैं £” 

& इसके उत्तरमें नादिरशाहने बड़े मधुर nata यों कहा,-- 
“मेरे बफ़ादार और बुजुर्ग वज्ञीर! आपलोग आकर दूरपर क्यों 
बेठ गये ? आइये, कृपाकर मेरे पास आकर बेठिये। आप लोग 
मेरे इस आसनपर विराजमान होइये ।” 

नादिरशाहके मुखसे आज पहले-पहल ऐसे मधुर शब्दोंको 
खुन, वज़ीर और सिपहसालार अपने-अपने स्थानसे उठकर 
नादिरिशाहके पास जाकर विछावनपर घेठ गये | फिर नाद्रिशाहने 
७ उनसे कहना शुरू किया,--“आज सूर्य्यास्तके समयसे में हदसे 
# fa अस्वस्थ हू; इतना भय, और आतंक मेरे जीवनमें 
आज पहले-पहल MSA हुआ है । आज सूर्यास्त होनेके बादसे मेरे 
za ऐसी-ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई हें, जेसी मेरे जीवनमें 

कभी नहीं हुई थीं । उस समय मानों मुझसे कोई यह कह रहा 

था, कि--'नादिर ! इस नाशवान्‌, अनित्य संखारमें कोई भी 
मनुष्य अजर-अमर होकर नहीं आया है। मनुष्यके शुभाशुभ 
कम्मॉके अनुसारही उसका यश ओर अपयश इस पृथ्वी- 

तलपर रह जाता है। मनुष्यको चाहिये, कि वह अपने 

% इस अल्प और क्षण-भङ्गुर जीवनमें सदा सत्कार्ये करे ; 

| अन्यथा केवल उसकी अपकीत्तिही यहाँ रह जाती है। इस 
| तुच्छ जीवनकी अवधि पूरी होनेपर क्या सज्जन और क्या ठुजेन 
सभी इस संसारसे कूच कर जाते हैं। काल किसीको भो 
2 नहीं छोड़ता। काल-चक्रके फ़ोलादी पंजेसे कोई भी शरीर- 
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घारी प्राणी अपनी रक्षा नहीं कर सकता । उदयके पश्चात्‌ 
अस्त तथा अस्तके पश्चात्‌ उदय होताही रहता है | उन्नतिके वाद 
अवनति तथा अवनतिके वाद्‌ उन्नति होती है। दिनके बाद रात 
और रातके वाद्‌ दिन दोती ही है। इसी प्रकार जीवनके वाद्‌ 
मरण और मरणके बाद जीवन होता है। यह तो ufo नियम 
हे। इस नियमसे वाहर कोई भी मनुष्य नहीं हो संकता। 
सभी इस नियमके अधीन हैं। नाद्रि ! तुम्हारी आयु आज 
पूरी हो चुकी ! आज तुम्हारी जीवन-यात्रा समाप्त हो चुकी ! 
आज सूर्यास्तके साथ-साथ तुम्हारा भी मरण निश्चित है, 
इसे तुम बिल्कुल ठीक जानो ! सत्युके इख आक्रमणको रोकनेमें 
तुम्हारी कोई भी सेना समर्थ नहीं हो सकती । इसलिये अब 
अपने जीवनके अन्ततक यदि तुम्हें परमात्माका नाम लेना हो, 
तो ले लो ।' मेरे दाना वज़ीर ! इसका कया रहस्य हे? मेरी 
समममें तो यह वात तनिक भी नहीं आती । वरन मेरा चित्त 
चञ्चळ, व्यग्र ओर भयातुर हो उठा है | इसका कारण क्या हे, 
यह भी मेरी ama नहीं आता |” 

शाहन्शाहकी ये वाते सुनकर वजीरे आज्ञमने कहा,-“शाह- 
न्शाह इरानके सुखसे ऐसे कायरतापूर्ण शब्दोंको सुनकर सुरे 
बड़ाही आश्चयं हो रहा है! विश्व-विजेता बननेकी महदा- 


कांक्षा रखनेवाळे वादशाह ! आप सुत्युके भयसे इतने भीत हो. 


जाये, यह बात तो मैंने आजही सुनी है। मेरा तो यही 
अनुमान है, कि यह केवळ आपकी अस्वस्थ प्ररुतिका परिणाम 
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लक्षण है। वीरवर नाद्रिशाहके लिये ऐसा अकीत्ति कर 

भाव कदापि शोभा नहीं दे सकता! जहांपनाह ! मेरी शुस्ताखी 

माफ़ करं। बहादुर लोग मौतको सामने आयी देखकर भी 
कम-से-कम पक वार तो अवश्यही डर जाते हैं। आप 
वृथा चिन्ताकर अपने मस्तिष्कपर बोर न डालें। अपने 

भावोंमें किसी प्रकारका भो विकार अथवा विकलता उत्पन्न न 

होने दे । जिन वातोंके रहस्यके विषयमें आपने पूछा है, उनमें कोई 

भी विशेषता नहीं है। यदि आपके चित्तमें शान्ति नहीं है, तो दो 
चार नत्तेक-नर्त्तकियोंको बुलाकर आप उनका नाच-रङ्ग देखे 
| ह्‌ gal क्यों लिपहसालारजी ! आपका क्या विचार हे ?” 

A सेनापतिने विनभ्रनतापूव्वेक इसका उत्तर दिया,--“वज्ञीर 
साहब जो कुछ फरमाते हे;वह बहुत ठोक है । मेरा तो विचार है, 
कि बहुत दिनोंके gah अनवरत परिश्रमसे बादशाह सलामतकी 
तबीयत खुराब हो गयी है। इसी कारणसे मनमें ऐसे-ऐसे 
व्यर्थके विचारोंका समागम हो आया है। मधुर गानोंके श्रवणसे 
तथा सुन्दर नृत्योंके अवलोकनसे, बहुत सम्भव है, बादशाहकी 
ये सारी चिन्ताए दूर हो जाय । 

A वज्ञीर और सिपहलालारकी इन बातोंले नादिरशाह बहुत 

ॐ खुश हुआ। उसने उल्लास-भरे शब्दोंमें कहा,--“शाबास ! 
मेरे प्यारे दोस्तो ! निस्सन्देह ये शब्द्‌ नाद्रिशाहकेही वज्ञीर और 
सिपहसालारके gaa शोभा पाते हैं! इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं, कि आपके वाक्य बहुतही ओजपूर्ण और उत्साह-वद्ध क हे । 
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न जाने क्यों मेरे मनमें एक विचित्र चिन्ताका समावेश हो आया 
है। लाख कारण दू ठुनेपर भी में इसका पता नहीं पा सका 
gi मेरी अखस्थ्य प्रकृतिमें कुछ भी परिवर्तन होता नहीं देख ५ |" 
पड़ता । आपकी वातोंसे प्रसन्न होनेपर भी में अपने हृदयमें a 
सच्ची प्रसन्नताका अनुभव नहीं कर पाता। अस्तु ; यदि 
आपलोगोंकी मर्जी हो,तो गायक ओर गायिकाएंँ बुलवायी जायं । 
महफिल सज जाये ।” 

सब इन्तजाम ठीक हो गया । महफ़िलकी तैयारी होने लगी | 
राज्यके उच्चपदस्थ कमचारी नाद्रिशाहकी आज्ञा सुन, दोड- 
दौड़कर उस महफ़िलमें आने लगे । पश्चात्‌ नाद्रिशाह भी आकर 
एक बहुत कीमती मखमली गद्देपर वेठ गया । गाना शुरू हुआ । 
तवायफ़ोंके नाच ओर गाने होने लगे | उत्साहमें आकर तवाय- 
फोंने भी अपनी कला-कुशलताका इतना अच्छा परिचय दिया, 
कि बादशाह मारे खुशीके मस्त होगया। जो गाने उसे अच्छे 
लगते, उन्हें गानेके लिये वह बार-बार फ़रमाइश करने लगा । 
इसी तरह /बहुत रात वीत गयी। बादशाहको नींदने 
आधेरा । अब उसे सोनेकी ख्वाहिश हुई। सरदार लोग 
भी उसके इस मनोभावको ताड गये । निदान वादशाद्दके 
हुक्मसे महफिल बरखास्त की गयी! बादशाह अपने तम्बूमें, हैं $ 
अपनी खास बेगम सिताराके साथ सोने चला गया । सरदार S F 
ana भी अपने-अपने डेरोंमें आराम करने चले गये । - e 
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नादिरशह॒को मृत्यु \ 


या ya परिच्छेदर्मे यह पढ़ चुके हैं, कि नाच- 
202 गानके बाद॒नादिरशाह अपनी बेगम सिताराके 

साथ सोनेके लिये aa चला गया । 

पाठकोंके आगे सिताराका नाम गत परिच्छेदर्मेही पहले-पहल 
आया है, इसलिये उसका परिचय जाननेके लिये पाठक | 
स्वभावतः उत्सुक होंगे) पाठक किसी Ya परिच्छेदर्मे 1 
नाद्रिशाहके भारत-आक्रमणकी बात पढ़ चुके हैं। उस Ki 
परिच्छेदर्मे यह चर्चा भी हो चुकी है, कि नाद्रिशाहके दिल्लीपर 
विजय प्राप्त करनेके बाद, दिलीके तत्कालीन बादशाह महस्मद्‌- 
शाहने अनेकानेक चीज इस नवीन विजेताकी भट को थीं, 


- उन्हीं भेटोंमें सितारा भी एक थी । k : za 


सितारा एक राठोर-राजपूतकी कन्या थी। उसका असल 
नाम अहल्याबाई था । वह परमा सुन्द्री थी । जिस प्रकार उसे 
अपने रूपका अभिमान था, उसी प्रकार उसे अपने कुछ ओर 
धर्मका भी गौरव था । उसकी अनुपम सुन्द्रताका समाचार 
किसी प्रकार महम्मद्शाहके कानोंतक पहुँच गया। व्यसन- j 
विलासी महम्मद इस समाचारको सुनकर उसै प्राप्त करनेके लिये. 
व्यग्र हो उठा। पहले तो उसने अनेक उपायोसे उसके सस्बन्धि- 


|] अपने कावूमें कर बालिका अहल्याको अपने महळमें छाना 
चाहा। पर उसके ये सव छळ-प्रपञ्च और प्रयास विफल 
हुप | निदान उसने उस बालिकाके सस्वन्धियोंको मरवाकर वल 
Ka अबला अहल्याका अपहरण करनेका निश्चय किया । इसी 
निश्चयके अनुसार उसने अपनी सेनाको उसके सारे सवन्धियों 
को पकड़ लानेके लिये भेजा । उन राजपूत वीरोंने पहले मुगलिया 
सेनाका अच्छी तरहसे मुक़ाबिला किया; पर कहाँ इधर 
असंख्य सुराळ-सेना और कहाँ उधर सुट्टीभर राजपूत वोर! निदान 
राजपूत-पक्षके सभी वोरोंने बालिकाके धर्म्मकी रक्षाके लिये 
अपने प्राण गर्वाँ दिये! मुग़लोंने जबदेस्तीसे घरमें घुसकर 
अहल्याका हाथ पकड़ लिया । वह बलात्‌ महस्मद्शाहके पास 
GA लायी गयी। व्यभिचारी महम्मद उसके अनुपम रूपपर 
मुग्ध हो गया। उसे इतनी प्रसन्नता हुई, कि जितनी इन्द्र्लोकका 
राज्य प्राप्त करनेसे भी किसीको नहीं हो सकती । पहले तो 
उस राजपूत-कन्याने महम्मदको ga त्तिका घोर विरोध किया | 
वह अपनो जान देने और महस्मदको जान लेनेपर भी उतारू 
होगयो । पर बेचारी करही क्या सकती थी १-लाचार थो ! 
अपनी जानभी न दे सकी; चौबीसो घण्टे शाहके रक्षक उसके 
पाख मौजूद रहते थे | अहद्याका यह 'धम्मं-हठ देखकर महम्मद्शाह 
भी कुछ दिनोंतक बड़ी सावधानीसे उसके पास जाता था। 
अलगसे बातें करता, अपनी वासना परितृप्त करनेके लिये तरह- 
तरहके प्रलोभन दिया करता और ज्योंही वह बिगड़ उठती, 
महम्मद शाह निराशा भावसे उसकी ऑआँखोंके आगेसे 
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हट जाता। कुछ दिनोंतक बार-बार निराश होने और रिड 
कियाँ खानेपर भी महस्मदने अपना मनसबा नहीं छोड़ा। ठीक 

* है, कामियोंकी सर्वत्र यही हालत होती है ! 
, संगतिका प्रभाव भी संसारमें कितना प्रबल होता है! 
सिंहका बच्चा भी गीदड़ोंकी संगतिमें रहकर और पलकर' अपना 
वंश-गौरव और पराक्रम भूलकर गीद्ड्सा बन जाता है । पाठक ! 
इसमें ज़रामें सन्देह न करें। जब महम्मदशाहने देखा, कि 
अपने किये कुछ बन न पड़ा, तो कई Id धायोंको उसने 
बालिका अहल्याके वहकानेका काम सुपुदे किया। पहले 
| कुछ दिनोंतक तो वह अपने आग्रहपर डटी रही । पर 'कीट-- 
, ^ भ्रूदु-न्याय'के अनुसार, शनेः शनेः उसके स्वभावमें परिवर्तन होने 
लगा । वह अपने आग्रहसे विचलित होने लगी । व्यभिचारी 
मर्दो' और वेश्या-वृत्तिकरनेवाळी मुसल्मान धायोंकी सङ्गतिमें 
निरन्तर चोबीसो घण्टे रहकर भी वह जितने दिनोंतक अडी रही, 
| वही उसके लिये बड़ी भारी बात थी । अन्तमें अपने धर्म्म, जाति 
और सम्बन्धवाले लोगोंसे किसी प्रकारकी बाहरी सहायता 
प्राप्त होते न देख, वह महस्मद्शाहके प्रेमका शिकार बन गयो | 
महस्मद्शाहकी ओऔर-ओर पटरानियोंकी तरह वह भी महळांमें 

& रहने लगी । 

जब नाद्रिशाहने दिल्लीपर विजय प्राप्त की, तब सहस्मद्शाह्ने 
नाद्रिशाहको प्रसन्न करनेके लिये, अन्यान्य बेगमोंके साथ 
सिताराको भी उसकी भेंट की। सिताराकी सरत देख नादिरि- 
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नामक ग्रन्धमें लिखा है, कि पहले तो सितारा नादिण्शाहको 
अपने पासतक फटकने नहीं देती थी ; पर अन्तमें परवश ओर 
असम हो, उले नादिरशाहका साथ स्वीकार करनाही पड़ा | 
कुछ काळ बाद AAN बड़ा प्रेम हो गया । तवसे नाद्रिशाह 
रात्रिका समय सदा सिताराकेही साथ विताया करता था । इसी 
लिये नादिरशाहकी अन्यान्य वेगमें सितारासे डाह भी करने लग 
गयी थीं | जव कभी नाद्र बाहर जाता, तब सिताराको भी 
अपने साथ लिये जाता । उसी सिताराके साथ आज RAET- 
वादमें akar अपने खोमेमें सोने जाता हे | 

wa akar सिताराके पास पहुंचा, त्याही सितारा 
उसका सुख देखकर आश्चय्ये-चकित होगयी। उसने पूछा, 
“प्राणनाथ | आज आपकी हालत ऐसो क्यों हे? आप इतने 
उदास क्यों देख पड़ते हैं ?” नादिरिशाहने पहले तो उसकी 
बातको टाल देना चाहा । पर उसके aga आग्रह करनेपर 
नाद्रिशाइने कहा,--“प्रिये! न मालूम क्यों, आज सन्ध्या 
सम्रयसे मेरा चित्त बहुतही उदास हे ? हृद्य भय और व्यग्रतासे 
भर गया है। रह-रहकर मेरी तबीयत घबरा उठती है। zazi 
बहुत ढाढ़स लाना चाहता हूँ; पर दिल जेसाका तेसा बना रहता 
है। मालूम होता हे, मेसी मृत्यु बहुतही निकट है ?” 

नाद्रिशाहके इन कातरता-भरे शब्दोंको सुनकर सितारा 
घबरा उठी । उसने कहा,--“प्राणनाथ ! आप यह क्या बक 
रहे हैं? मौत आपके दुश्मनको आये | आपपर उसका आक्र- 
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मात्र हैं। आप प्रसन्न मनसे वाते कर। आपकी तबीयत अभी 
ठीक हो जायेगी, नींद आजानेसे फिर प्रातःकाल किसी प्रकारका 
रोग अथवा कष्ट आपके पास फटकने नहीं पायेगा | 

सिताराके सान्त्वना देनेपर नादिरशाह उसकी गोदमें 
अपना सिर रखकर सो गया। सितारा उसके सिरपर अपना 
हाथ फेरने लगी । नादिरिशाहको सोये अभी थोड़ीही देर हुई 
थी, कि वह एक-व-एक घवराकर उठ वेठा। पहले तो हँसने 
लगा ; फिर उसका मुख महा भयङ्कर देख पड़ने लगा! सितारा 
यह हाल देखकर बहुत डर गयी। उसने नाद्रिशाहसे प्रेम भरे 
शब्दोंमें घबराकर उठनेका कारण पूछा । नादिरिशाहने कहा, 
“प्रिये ! तुम मेरे लिये बेकार चिन्ता कर रही हो । में बार-बार 
तुमसे कह रहा हूँ, कि मेरी मृत्यु सन्निकट है। संसागमें में अब 
मिनटोंका मेहमान हूँ। अपने किये अनर्थोंका-अन्यायोंका 
मैं आज फल भोग कर रहा हूँ । अभी मैंने जो स्वप्र देखा हे, 
उससे भी तो मालूम होता है, कि आज रातको इस संसारसे 
मेरी बिदाई होगी ॥” 

Wama विनीत maa पूछा,-“नाथ | आपने ऐसा क्या 
स्वप्र देखा है, जो इतना डर गये हैं ?” 

नादिरिशाहने कहा,--“मेंने देखा है, कि मेरे राज्यकी सभी 
प्रजा बिगड़ उठी है। सबने मेरे विरूद्ध वळवा कर द्या है। सबका 
कहना है, कि मैं महा अत्याचारी और अन्यायी शासक हूँ। 
मेरी शासन-नीति, मेरे एक भी प्रजाजनको पसन्द नहीं है। 
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उठे हैं। अलीकुली, जिसे मैंने हालमेंही सिपहसालार बनाया 
है, वह मुझे मरवा डालना चाहता है । -उसकी स्वाहिश है, कि 
मेरी aa बाद बही यहाँके राज-सिंहासनपर वेठे। वे सब 
मिलकर आज रातकोही मेरा काम तमामकर दिया चाहते हे | 

बह ऐसी बातें करने लगा, जिनसे यही मालूम होता है, 
नादिरिशाहकी हालत इस समय शेक्सपियरके 'मेकवेथ'की सी हो 
रही थी । उसके चारो ओर विभीषिकामय दृश्य दिखाई दे रहे थे । 

सिताराने कहा,--“नाथ ! यह सब आप क्या कह रहे हैं ? 
स्वप्रभी कभी सच्चा होता है? पक अलीकुली षया, यदि हज़ार 
अलीकुली आयें, तो भी वे आपका कुछ नहीं विगाड़ सकते | 
डुनियांमें किसीको भी हिम्मत नहीं, कि आपकी मर्जोके खिलाफ 
च तक करे। कृपाकर आप तनिक भी न घवरायं। आप निश्चिन्त 
होकर आरामसे मेरी गोद्में सो जाइये। डर किस वातका है? 
फौजी सिपाही तो चारो तरफ़ पहरा दे ही रहे है। 

सिताराके इन शाब्दोंका उत्तर नादिरशाहने इस प्रकार 
दिया,-“प्रिये ! तुम नहीं जानतो हो। मेरा स्वप्न झूठा नहीं, 
बिल्कुल सत्य है। अलीकुली कई aa yak अलगही 
रहता है। वह तो आज महफ़्िलमें भी नहीं आया था। कई 
सरदार, जिन्हें में जानसे भी अधिक मानता था, सुकसे बहुत 
असन्तुष्ट हैं और वे अलीकुलीका साथ दे रहे हैं। सारी सेनापर 
उन लोगोंने अपना प्रभाव जमा रखा है। कितनेही अफ़गानी सुभे 
मार डाळनेके लिये भतों किये गये हैं । मेरी हत्या करनेके बाद 
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इसपर सिताराने कहा--“प्राणेश्वर ! यह सब प्रलाप-विलाप 
बेकार | आप विश्वास रखिये, आपका कुछ भो नहीं होगा। 
इस समय आप Ia धारण करे, फिर प्रातःकाल इन सब 
बातोंका समुचित प्रवन्ध किया जायेगा । बहुत रात बीत गयी है। 
इस समय इन वार्तोको छेड़नेसे शोर-गुल अधिक बढ़ जायेगा । 
चारो तरफ़ कोलाहल मच जायेगा । अतः आप JAJAR 
निश्चिन्त हो विश्राम करे |” इस प्रकार समका -वुक्ाकर सिताराने 
अपनी स्त्री-खुलभ भाव-भट्भियोके सहारे शाहको कुछ सन्तुष्ट 
किया। शाह फिर उसकी गोदमें सो गया । सितारा थोड़ी देर 
तक जागी रही। शाहके खुखपूवेक सो जानेपर उसके चित्तमें 
भी कुछ शान्ति हुई । वह भी सो गयी | 

पाठक ! अब ज़रा अलीकुलीकी करामात सुनिये। उधर 
नाद्रिशाह तो आज सन्ध्या समयसेही बेचेन था । इधर अली- 
कुली उसकी हत्या करनेके प्रबन्धमें लगा हुआ था । उत लोगोंने 
चन्द्‌ अफ़गानियोंको इस कामके लिये पहलेसे मुक्रर कर रखा 
था, कि आज रातको जब नादि्रिशाह अपने तम्बूमें सोनेके लिये 
जाये, तभीसे ये अफ़गानी उसकी घातमें लग जाय । जब इस॑ 
बातका पूरा पता मिल जाये, कि नादिरिशाह नींदमें सोया हुआ 
है, तव वे उसके तम्बूमें घुस जायें और उसकी हत्या कर डालें । 
यदि वे इस काममें सफल-मनोरथ हुए, तो उन्हें प्यास पुरस्कार 
प्रदान किया जायेगा ! मौलावख्श तथा अशरफखाँ, जो नाद्रि- 
शाहके दो परम प्रिय अनुचर थे तथा जो अब छिपे-छिपे नादिरिके 
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अस्तु; जब नादिरिशाह MAR लिये महफ़िलले उठकर चला 
शया, तब दूतोंने adam इस वातकी ख़बर दी। 
अलीकुली, मौलावए्श, ATMA आदि निश्चित हत्यारोंको 
लेकर नादिशाहके खीमेकी ओर रवानः हुआ । अलीकुलीको 
पहळेही इस वातकी खबर लग गयी, कि नाद्रिशाह आज वेगम 
सिताराके साथ सोने गया है। अतएव वे लोग उसी ओर चल 
पडे । खीमेके पास जाकर सव एक ओर छिप गये । da 
जवतक हल्ला होता रहा, वे सव अपनी जगहपर वेठे रहे । जब 
उन्हें इस वातका विश्वास वहींपर वैठे-वेठे हो गया, कि नाद्रि- 
शाह अव सिताराके साथ गाढ़ी नदींमें खराटे ळे रडा होगा, 
तब Mwasa अपनी जगहसे उठकर नादिरिशाहके ख़ीमेकी ओर 
देखने आया । उसने देखा, कि दोनों सवामी -स्त्री yaa सोये 
हुए हैं। उसने झट यह ख़बर अपने अन्यान्य साथियोंको दी । 
निदान सव-के-सघ अब नादिरिशाहके खीमेकी ओर रवानः हुए । 
मृत्युके ga अभी-अभी पहुंचनेवाले नाद्रिशाहको निद्रा 
कहाँ ? ज्योंही हत्यारे खीमेमें घुसना चाहते थे, त्याही aga 
_ जाग पड़ा ! वह ताड़ गया, कि अब मेरा काळ आ गया | पासमें 
रखे हुए फावड़ेको उठाकर वह रूट अपने बिछावनसे कूद 
पडा और सामनेके दो हत्यारोंका काम उसने क्षण भरमेंही तमाम 
कर दिया ! इतनेमें सिताराकी भो नोंद खुल गयी। वह भी 
एक तलवार लेकर आततायियोंपर टूट पड़ी! नाद्रिशाहने 
उसे ऐसा करनेसे रोकना चाहा । उसने कहा,-“सितारा ! 
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तू क्यों अपनी जान देगी ? मेरी मुहव्वतको अब तू भूल जा । और 
अपनी रक्षाका कोई उपाय कर | 
नाद्रिशाह सितारासे यह कहही रहा था, कि इतनेमे एक 
तीसरे हत्यारेने आकर उसकी गदंनपर एक भयङ्कर वार किया। 
नाद्रिशाह उस वारको न देख सका था । बस, उसकी गदेन 
wa अलग हो, पृथ्वीपर गिर गयी ! इस प्रकार अनेक Ia 
वि जेता, अनेक बादशाहोंके बादशाह, असीम साहसी, महापरा- 
क्रमी, वीरवर नाद्रिकी संखार-लीलाका अन्त होगया ! 
नादिरकी यह अवस्था देख ओर उन हत्यारोंसे अपनी सतीक्त्व- 
रक्षा करनेमें अपनेको असमथ जान, सिताराने भी अपने हाथकी 
तलवारको गले लगा लिया और अपने पतिका अनुगमन किया ! 
नाद्रिशाहकी at थोड़ीही देर वाद मौलाबखश तथा 
अशरफ खाने उस ख़ीमेमें प्रवेश किया। अपने काय्येमें सफल 
होकर, वे सब परम प्रसन्न हुए। खबर पातेही अलीकुली भी 
घटना-स्थलपर आ जुटा । वहीं यह निश्चित हुआ, कि प्रातःकाल 
अलीकुली सिंहासनारूढ हो, नाद्रिशाहका ताज पहन, शासन- 
दण्ड अपने हाथोंमें ग्रहण करे | 
“ जुमी किसकी मकाँ किसका, ये जबतक दमका फेरा है । 
ये छबहोशाम है ओर रोज रोशन है, सवेरा है। 
हुई जब बन्द आँखें, नान ले चिड़िया बसेरा है । 
ऐ पुतले खाकके ! फिर महल तेरा है न मेरा है । 


कर 
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नादिरशाहका रूप ओर चरित्र ( 
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ua शरीर लम्बा और सुडोळ था। देखनेमें 


Ya खुन्द्र था | मुँह लस्वा, नाक लस्बी सौर कुछ 

1 ऊपरकी ओर उठी हुई तथा आँखें बड़ी-बड़ी थीं । बदन 

गठा हुआ और नसें तनी हुई थों। उसका रंग सांवला था। 

उसको AMMA बहुत YA और बलन्द थी। कुछ फ़ासलेपर खड़ा 

हुआ मनुष्य,उसकी साधारणतया घीमी आवाज़को भी भली भाँति 

खुन सकता था। उसकी त्योरियाँ सदा चढ़ी हुई रहती थीं । 

उसके शरीरसे मस्ती और स्फुर्तो सदा टपकती रहती थी । उसके 
प्रथम दर्शन AAA लोगोंके हृदयमें उसका भय छा जाता था | 

ये सब बाते तो हुई' उसके शारीरिक सडुठनके AAA 

अब हम यहाँपए उसके चरित्रकी भी कुछ चर्चा कर देना चाहते 

हैं। स्थूल दृष्टिसे विचार करनेपर उसका चरित्र पग-पगपर 


कलंकित प्रतीत होता है और सव साधारणकी धारणा भी . 


कुछ ऐसोही है। पर यह धारणा सर्वतोभावेन ठीक कदापि 


'नहीं कही जा सकती। यों तो इस संसारमें बिल्कुल 


निष्कलङ्क चरित्र maha किसीका कहा जा सकता है। 
निष्कलड तो केवळ परमात्मा 


केवळ, परमात्मा ही है, ज मर्यादा 
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रामचन्द्र या योगिराज छृष्णचन्द्र तक समालोचकोंके कुठार- 
प्रहारसे अपनेको नहीं बचा सके, तब संसारमें दूसरा ऐसा कौन 

A पैदा हो सकता है, जिसपर कलङ्के दो-चार छींटे उसके जीवन- 

पटपर रास्तेमें चलते भी न पड़ जायें । 

नाद्रिशाह तो एक साधारण मनुष्य था ओर जिस प्रकार 
मनुष्यके भोतर भले-बुरे दोनों गुण रहते हैं, उसी प्रकार 
नाद्रिशाहके हृदयमें भी सद्गुण तथा दुगण दोनों वत्त मान थे । 
मनुष्य होते हुए मनुष्यके aga हार्दिक तथा मानसिक दुबेळता 
उसमें भी पायी जाती है। पर किसी मनुष्यको परीक्षा उसके 
ल gA बहुलतापर होती है। यदि किसी मनुष्यमें सदुगुणोंकी 
À अधिकता है, तो उसके अन्द्र कुछ अवणुणोंके रहनेपर भी वह 
भला मनुष्यही कहा जायेगा । इस वातको ध्यानमें रखते हुए 
हमारे विचारमें नादिरशाह उतना बुरा आदमी नहीं था, जितना 
लोग. उसे समते हैं। यदि सिकन्द्रको इतिहास-लेखकोंने 
भला माना है, यदि नेपोलियनका दर्जा इतिहासमें अच्छा 

'गिना जाता है, तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, कि नादिरशाह 

भी एक अच्छा आदमी था । पाठकगण ! आइये, हमलोग इसकी 

परीक्षा कर देखें, कि नादिर किस कोटिका मनुष्य था? 
कः नीतिकारोंका कथन है :-- 
'उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी । 
दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ॥! 
इस नीतिवाक्यको सामने रख हम देखते हें, कि नादिरिशाह 
म्य बड़ा भारी उद्योगी था.पूरुषसिंद था, इसमें तिल मात्र भी शंसय 
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नहीं । उसके निरन्तर उद्योगका ही यह फल था, कि एक अदना, 
साधारण, सामान्य वरन्‌ परम दरिद्र परिवारमें जन्म लेकर भी, 
वह एक दिन शाहोंका शाह बन गया । वह केवल ईरान और 
तुकिस्तानकोही अपने कब्जेमें नहीं लाया, वरन्‌ अफ़गानिस्तान, 
बलूचिस्तान, हिन्दुस्तान और अविस्तानका भी मालिक बन बेठा | 
बाल्यकालमें नाद्रिशाहकी जैसी पारिस्थिति थी, वेसी यदि 
सिकन्द्र और नेपोलियनकी होती, तो उनके शुण-गानमें आज 
इतिहासके इतने पन्ने कदापि नहीं रंगे जाते। सिकन्दर और 
नेपोलियन घरके दरिद्र नहीं शे। उनके पास विद्या, बुद्धि और 
साधन भी थे। नेपोलियनने तो आधुनिक विज्ञानसे भी बहुत 
कुछ लाभ उठाया ; पर यह सोभाग्य ओर गौरव नादिरशाहको 
ही प्राप्त है, कि लिखने-पढ्नेसे कुछ भी सम्बन्ध न होनेपर भी 
उसने दरिद्रताको लात HiT, अपने एक मात्र उद्योगसे इतने देशोंके 
राजा-महाराजोंको परास्तकर उनपर अपना सिक्का जमाया । 
हमारा तो यहाँतक विश्वास है, कि यदि इन दिनों नाद्रिशाह 
होता, अथवा यदि संग्रामके सारे आधुनिक साधन उस समय 
उसके पास मौजूद होते, तो जिस विश्व-विजयकी अभिलाषाको 
जमेनीका केसर अथवा फ्रांसका नेपोलियन पूरा न कर खका,उसे 
नादिरिशाह अवश्यही करके छोड़ता। आज वह संसारके इति- 
हासमें विश्व-विजेताके नामसे प्रसिद्ध होता ; पर यद्यपि वह ऐसा 
नहीं हो सका, तथापि जो कुछ उसने किया, उतनाही नेपोलियन 
और सिकन्द्रकी विजयोंसे किसी प्रकार कम नहीं है। 


WS = 
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बात भी ले लीजिये । नाद्रिशाह परम पुरुषार्थो ओर वीर-केसरी 
था। Kane og योद्धाओंकी भी अक् कोई काम नहीं 
करती, वहाँपर, ऐसा अनेक वार देखा गया है, कि नाद्रिशाहने 
केवळ अपना फावड़ा लेकरही समस्या हळ कर दी है ओर 

अपनी अतुलित वीरता द्वारा हज़ारों विपक्षियोंका शिरच्छेदनकर 

दुश्मनोंके छक्के छुड़ा दिये हैं। 

इतनाही नहीं, उसके जीवन-कालके JAN अनेक वार 

हमें ऐसी घटना भी मिली है, कि एक ओर विपक्षियांकी असंख्य 

सेना सारे अस्त्र-शस्त्रोसे सुसञ्जित होकर नादि्रिशाहकी फौजपर 

आक्रमण करनेके लिये आगे वढ़ी आ रही है ओर दूसरी ओर 
नाद्रिशाह अपनी मुट्टीसर सैनिकोंसे उनका HAN करनेके 
लिये अड़ा खड़ा है। उसकी फौज अपने आगे विपक्षियोंकी 
असंख्य सेनाको देखकर घबरा उठती है और पीछेकी ओर 

लौटना चाहती है। पर वीरवर नादिरिशाह अपनी उसी सुट्टी" 

भर सेनाको ललकारता हुआ आगे बढ़ाता है ओर सबसे पहले 
आपही दुश्मनोंपर दूट पड़ता है। शत्रु-दछ गोलियों और 

तळवारोंका हज़ारों वार उसपर करता हे; पर पुरुषसिंह 
नादिर उन्मत्त गजराजकी तरह दुशमनोंके केदली-वनको उजाडता 
और संहार करता हुआ, बार-बार बचकर फिर अपने दूलमें आ 
मिळता है। तारीफ़ तो नाद्रशाहकी इस बातमें हे, कि अपने 
जीवन-कालमें, उसने जो सेकड़ों युद्ध किये, उनमें बराबरही वह 
अपनी सारी फोजसे आगे रहा, उसपर दुश्मनोंके लाखों वार 


¢| केसी शरीरपर एक घाव भी न लगा ! 
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उदारताकी मात्रा भी नाद्रिशाहमें किसी प्रकारसे कम नहीं 
थी । न जाने अपने शासन-कालमें लूट-पाट तथा पराजित बाद 
शाहोंके उपहारोंमें उसे कितने करोड़ रुपये मिले होंगे ? यदि क 
उन्हें वह संचित करना चाहता, तो उन रुपयों और असवार्बो- 
को रणनेकी भो जगह उसके पास नहीं होती। पर उसने ऐसा 
नहीं किया। केवळ अपनी उदारताके वशीभूत हो, उसने उन 
सारे धन-रल्लोंको अपनी फौज ओर नौकरोंमें बांट दिया । अपने 
आदमियोंको वह समय-समयपर इनाम भी बहुत अधिक दै दिया 
करता था । एक दिनकी घटना है, कि वह अपने महलमें खानगी 
लिवासमें बेठा था । एक वद्ध द्वारपाल, अपने सामान्य वेशमें / 
उसकी तावेदारीमें उसके पासही खड़ा था। नाद्रिशाहको 29, 
उस द्वारपालकी अवस्था देखकर सहसा बड़ी द्या आ गयी । 
उसने एक-ब-एक बिना कुछ कहे-सुने, उसे एक हज़ार अशफ़ियाँ 
बखशीश दे दीं। नाद्रिशाहके दानने उस द्वारपालको एकही 
ani द्रिद्रसे धनवान्‌ वना दिया! अपने सुसाहबोंके यह 
पूछनेपर, कि इतनी अशफ़ियाँ लेकर यह वृद्ध पुरुष कया करेगा, 
नाद्रिशाहने उत्तर दिया, कि “इसके मर जानेपर कम-से-कम इसके 
लड़के तो खुख-चेनसे अपनी ज़िन्दगी वसर करेंगे | he 
नादिरशाहकी स्मरण-शक्ति भी बड़ी तीब्र थी। वर्षो डो 
पेश्तरकी वात वह क्षण भरमेंही स्मरण कर ले सकता था । 
अकसर वह वर्षों पहलेकी बीती घटनाको भी समय पड्नेपर 
Taat दुहरा देता था । अपने हज़ारों नौकरोंमें 
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नाम भी उसे याद्‌ थे । उसकी इस विलक्षण ओर aga स्मरण 
शक्तिको देखकर उसके कम्मचारी चकित-विस्मित रह जाते थे । 
4 एक समयकी बात हे, कि वह दरवारमें बेठा हुआ था l 
$ एक अफ़गानी सिपाही उसके पास आया और नौकरीकी 
प्राथना की। इसपर नाद्रिशाहने उससे पूछा,--“क्या इसके 
पहले तुम और कहीं नोकरी करते थे ?” सिपाहीने उत्तर 
द्या,-- “हाँ, हुजूर ! इसके पहले में एक राजाके पास नोकरी 
करता था । मेरी सेवासे प्रसन्न हो, समय-समयपर वे मुझे 
बहुत इनाम दिया करते थे। नमक-हलाली और वफ़ादारीके 
& साथ सदा मालिकका काम करनाही मेरा स्वभाव है । सिपाहीकी 
A यह बात सुनकर नादिरशाह बोला,--“सन्‌ १७३६ ई० में तुम 
मेरी फोजमें सिपाहीका काम करते थे न? एक दिन तुम्हारे 
किसी कामसे खश होकर मेंने तुम्हें इनाम भी दिया था। क्या 
वह बात तुम्हें याद्‌ है, मियां अब्दुलाह | 
मियाँ अब्दुल्लाह अपने पुराने मालिकके मु हसे अपना नाम 
सुनकर बहुत ताउ्जुबमें आ गया | वह इस बातपर बहुत आश्चय्य 
करने लगा, कि इतने बड़े वादशाहको मेरे जेसे तुच्छ सिपाहीके 
सस्बन्धकी, इतने दिनोंकी पुरानी घटना, आजतक याद है ! फिर 
+ हाथ जोड़कर वह सिपाही बोला, “जहाँपनाह ! आपकी बात 
बिल्कुल ठीक है.। यह गुलाम आपकी ल्िद्मतमें था और आज 
फिर आपकी खिद्मत करनेके लिये हाज़िर हुआ हे ।” 
नाद्रिशाहने फिर पूछा,--“जो एक हज़ार रुपये मेंने 


(तुमको दिये थे, क्या उस रक्कमको अपने बाल-बच्चोंको खिलाने 
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पिलानेमें तुमने खर्च कर डाला है ? मुझे तो प्रतीत होता है, 
उन रुपयोंके खचे हांजानेपरही तुम मेरे पास फिर नौकरी करनेके 
लिये आये हो ।” A 
सिपाहीने उत्तर दिया,--“शाहन्शाह ! वे रुपये खचे तो नहीं 
होगये ; पर खो ज़रूर गये हें ॥ एक द्ग़ाबाज़ औरतसे मेरा काम 
पड़ गया । उसीके हाथों मैंने अपना सारा माल-असबाब छोड़ 
रखा था। एक दिन वह एक दूसरे पुरुषके साथ फँसकर और 
मुझे दरिद्र वनाकर कहीं भाग गयी है। इसलिये में फिर भी 
हुज्रकी खिदमतमें हाज़िर हुआ हूँ । मुझे पूरी उस्मीद है, कि 
हुज़ए इस खाकसारपर ज़रूरीही मिहरवानी करेंगे ।” र 
नाद्रिशाह और उस सिपाहीके बीच इस वारत्तालापको सुन- A, 
कर वहाँपर उपस्थित सारे द्रबारी शाहकी इस अपूर्व स्मरण- 
शक्तिपर दातों उं गलियाँ काटने और कहने लगे,-“सन्‌ १७३८ 
ईस्वीकी एक महज़ मामूली बात आज आठ वर्षोके बाद भो 
शाहको बखूबी याद्‌ है । 
नादिरिशाहमें ओर भी अनेक सद्गुण भरे पड़े थे । वह वड़ा 
भारी कत्त व्य-परायण मनुष्य था | उसके दैनिक जीवनमें कदा- 
चितूही कोई ऐसा समय व्यतीत होता हो, जब कि वह किसी-न- 
किसी काममें संलश्न न पाया जाता हो। आहार-विहार और ai 
आमोद-प्रमोदमें चाहे जितना लवलीन क्यों न हो, पर यदि कोई 
राज-काय्ये उसके सामने आकर उपस्थित होता, तो वह सबको 
छात मारकर फौरन राज-काज देखनेमें लग जाया करता था । 


कार्य्य waa र 
एक दिनकी बात है, कि वह राज- सभी देनिक waa l 
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मुक्त हो, रात्रिमें नाच-गान सुन रहा था। उसी समय एक राज- 
क्मेचारीने उसके पास आकर किसी कामकी सूचना दी। 
नादिर तत्क्षण महफिळसे उठ गया ओर उस MAN लग गया | 
चन्द्‌ मुसाहबोंने ओर कुछ देरतक महफिलमें ठहरनेकी प्रार्थना 


'की; पर उसने किसीकी एक भी न सुनी। वह यह कहता 


हुआ महफिळसे विदा हुआ, कि -“पहले मेरे सामने राज-काज 
। है आमोद-प्रमोद तो छुट्टीके सामान हैं।” यदि ऐसा कर्त्यव्य 
ज्ञान ओर ऐसी तत्परता नादिरशाहमें न होती, तो नाद्रिका 
नाम भी कोई न सुन पाता | 

नाद्रिशाह अपनी न्यायप्रियताके लिये भी बहुत प्रसिद्ध था । 
न्याय करते समय, राजा-रङ्क, धनी-दरिद्र, सबको वह एकही 
इश्सि देखता था । वह किसीके साथ किसी प्रकारका सेद- 
भाव नहीं रखता था। पक्षपात किस चिड़ियाका नाम है, यह 
कभी उसने जानाही नहीं। एकही प्रकारके अपराधके लिये वह 
जो दण्ड एक साधारण प्रजा-जनको देता था, राज्यके बड़े-बड़े 
कस्मेचारियों और अपने सम्बन्धियोंको भी वह वही दरड देता 
था। इस तरह न्यायका तो वह एक प्रकारसे आद्शेही था । 

नाद्रिशाह अपने वचनक्रा बड़ाही सच्चा था। एक 
बार उसके मुंहसे जो बात निकल जाती, जी-जानसे उसका 
पालन करना, वह अपना ki समझता था। वह कभी अपने 
वचनसे नहीं टलता था । फलतः वह यह भी चाहता था, कि 
उसके राज्यके सभी मनुष्य तथा उसके अधीनस्थ सभी व्यक्ति अपने 


= saa था। वह उसे ऐसा कठिन दण्ड देता था, कि 
लोग उसे मरुन-ही-मन क्रूर, निदेयी और ज़ालिम भी कह 
डालते थे। 

नाद्रिशाह साद्गीका तो मानों अवतारही था। वह सदा 
सादा वस्त्र पहनता ओर साधारण भोजन ग्रहण करता था। 
किसी प्रकारके श्टज्ञार अथवा सजावटसे उसे बड़ी घृणा रहा 
करती थी । वह कहा करता था, कि “अपने बदनको ang 
ओर सजावटोंसे सजना-घजना तो स्त्रियोंका काम है। पुरुषको 
परमात्माने इसके लिये पेदा नहीं किया है।' पर, खान-पानका 
शौक न होनेपर भी रात्रिमें थोड़ीसी शराब वह खदा पिया 
करता था और ऐसा वह इस लिये करता था, जिसमें दिन- 
भरकी थकावट-माँद्गी दूर होजाये । यह विचारकर कि ईरानके 
प्रायः सभी लोग मद्रि पान करते हैं, तथा मदिरा-पान वहाँ 
धम्मे-संगत है, इसलिये नाद्रिशाहका यह अभ्यास दूषित नहीं 
कहा जा सकता । wadi 
रात्रिमें उसके द्रबारे खासमें हमेशा महफ़िल बेठा करती थी। 
राज्यके बड़े-बड़े कम्मेचारी उस महफ़िलमें इकट्ठा हुआ करते थे । 
नादिरशाह भी कुछ समय तक उस महफिलमें बेठता था 
और नाच-रडूमें शरीक हुआ करता था। सम्भव है, कुछ 
पाठक नाद्रिशाहके इस कामको बुरा समझें ओर कहें, कि 
जिसके हाथोंमें इतने बड़े साघ्राज्यके शासनका उत्तरदायित्व 
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a इस प्रकार aaga शामिल होना, कभी प्रशंसनीय नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु बात यह है, कि जिसकी नित्यकी, द्नि- 
चया हजारो-लाखो आदमियोंके भाग्यको उलट-पलट देनेवाली ` 
होती है, जिसके हृदयमें संसार-ग्रासिनी आकांक्षाएँ होती हैं, वह 
यदि अपने मस्तिष्कको विराम लेने न दे, तो चह अवश्यही चिकत 
हो जायेगा और वह किसी कायके योग्य भौ नहीं रह जायेगा | 
नाद्र भी इसी विचारसे नाच-रंगमें शरीक हुआ करता था। 
अतः नादिरिशाहका यह काये भी राजनीतिक ga विशेष 
गर्हित और अक्षम्य नहीं कहा जा सकता । हाँ, यह अक्षम्य तभी 
कहा जा सकता था, जव कि वह सदा भोग-विलासमेंही डूबा 
रहता और अपने राज-काजकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता 
अथवा उसकी उपेक्षा करता | 

ये बातें तो हुई' नाद्रिशाहकी प्रशंसाकी | अब पाठकोंको 
यह बतला देना भी हमारा कत्तेव्य है, कि उसमें कोई दोष था 
अथवा नहीं। ऐसा अनुमान करना, कि उसमें कोई दोष नहीं था, 
सरासर गळत होगा ; कारण, आखिरकार वह भी मनुष्यही था 
और संसारमें कोई भो मनुष्य ऐसा नहीं पाया गया है, जो सर्वतो- 
भावेन दोषोन्सुक्त हो। अतः नादिरशाहके चरित्रमें भी कुछ दोष 
और अवगुण अवश्य थे। जवतक उन दोषों और अवगुणोंका 
यहाँपर उल्लेख नहीं किया जायेगा, तबतक, हमारी समझें, 
उसकी जीवनी अधूरीही रह जायेगी । अस्तु । 

नादिरशाहमे अनेकानेक अनुपम सद्शुणोंके रहते हुए भी 
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बड़ा भारी और प्रधान अवगुण था। अन्यान्य अवगुण उसी 
एकके सहायक मात्र थे--वह प्रधान अवगुण था, नाद्रिशाहका | 
क्रोध । वह जव कोई काम अपने मनके विरूद्ध होता देखता, 
अथवा किखीके अपराधकी बात सुनता, तब मारे क्रोधके अन्धा 
हो जाता था। adal ओर यश-अपयशका विचार उसके 
हृद्यसे जाता रहता था। परिणामकी तनिक भी परवाह न 
कर वह अपनी भोषणातिभीषण दण्डाज्ञा प्रदान कर देता था | 
उसकी MATA चारों ओर तहलका मच जाता था । सारी प्रजा 
“त्राहि ! जाहि !! करने लग जाती थी। यदि नाद्रिशाहमें यह 
अवगुण नहीं होता, तो आज 'नादिरिशाही फ़रमान' जैसे gar- 
चरेकी स्टृष्टिही नहीं होती | यदि दयावान होते हुए भी नादिरशाहं 
'महान्‌ निर्द्यके? नामसे इस संसारमें प्रसिद्ध है, तो वह केवळ 
अपने भयंकर क्रोधकेही कारण । यदि नादिरिशाहके भीतर यह 
अवगुण नहीं होता, तो आज उसकी गिनती शाह सुलेमान और 
राजा विक्रमादित्यकी श्रेणीमें होती । इसीलिये हमारे शास्त्र- 
कारोंने कहा है, कि “क्रोध मचुष्यका हन्ता है || एक मात्र इसी 
TUWA कारण नादिरशाह अपनी सारी झुख्यातियॉंसे हाथ . 
घो, आज संसारमें अपख्यातिका पुञ्ज बना हुआ È | Aa 
अपने चाचाकी हत्या, पुत्रकी ad निकलवा छेना तथा >> | 
दिल्लीके कत्‌लेआमकी बातें सुनकर, लोग यह कह सकते हैं ओर | 
कहते भी हैं, कि वह बड़ा भारी निदय ओर क्रर-हृदय था। 
हम इस कथनका खण्डन नहीं करते । अपने चाचाकी हत्या 
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परिचय नहीं दिया है, वरन्‌ घोर विश्वासघात भी किया है। 
| परन्तु यदि दूसरी ga देखा जाये, तो यही मालूम होगा, कि 
प अपने चाचाकी हृत्याकर नाद्रिशाहने, उसे, इतने दिनोंतक अपनी 
= पेतूक सम्पत्तिपर अनुचित अधिकार जमा रखनेके अपराधका 

दण्ड दिया था। नादिरिशाहके माँगनेपर भी वह उसे अपने 
पास फटकने नहीं देता था। नादिरिशाहकी महदाकांक्षा 
बहुतही चढ़ी-वढ़ी थी। वह बादशाह बनना चाहता था और 
उसका चाचा उसके मागमें भारी वाधक था। इसलिये 
रास्तेके इस रोड़ेको हटाकर दूर फेंक देनाही नादिरिशाहने उचित 
। समझा और उसने अपने चाचाकी हत्या कर डाली । पर यहाँपर 
यह प्रश्न किया जा सकता है, कि नादिरिशाहकी महदाकांक्षा 
कया केवळ हत्याके द्वाराही पूरी हो सकती थी? वात भी 
ठीक है । क्या अपने चाचाको FEAT वह अपना काम पूरा नहीं 
कर सकता था ? किसीको अपने घरमें निमंत्रितकर उसकी 
हत्या करना, विश्वासघात, अमानुषिकता तथा गर्हित कस्मे नहीं 
तो और क्या कहा जा सकता है ? 
£ उसने अपने पुत्रकी हत्या भी इसी प्रकार क्रोधमें आकर कर 
LA डाली | सच हे, जब मनुष्यके भीतर क्रोधाश्नि प्रज्ञ्वलित होती 
| है, तब बेचारी बुद्धि, ज्वालासे विकल होकर, बाहर चली जाती 
है। क्रोधान्ध नादिरशाहने अपने पत्रके n-am, तनिक 
भी विचार नहीं किया और शुस्सेके प्रबल आवेशमें आकर, 
उसने उसकी आँख निकळचा डालीं। इसके परिणाम-स्वरूप 
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तो यहाँतक समकते हैं, कि जिस दिन उसने अपने पृत्रकी आँलें 
निकलवा डालों, उसी दिनसे पापका भूत उसके सरपर सवार 
हो गया! वह पागल और उन्मत्त हो गया तथा शेक्स- Fe 
पियरके 'मेकबेथ'की तरह प्रलाप-विलाप॒करता हुआ, अन्तमें :, 
इस लोकसे aga बुरी तरह विदा हुआ ! 

देहळीके कृत्लेआमका काम भी किसी प्रकारसे उचित नहीं 
ठहराया जा सकता । माना, कि दिल्लीवालोंने झूठी अफ़वाहे 
उड़ाकर नादिरिशाहके कई सिपाहियोंको मार डाला और इसी के 
प्रतिशोध-खरूप नादिरने KINART हुक्म जारी कर दिया । 
किन्तु यहाँपर यह विचारना है, कि कया उस अफ़वाहमें दिल्लीकी 
सारी जनता मौजूद थी ? यदि नहीं, तो सिर्फ कई मनष्योंके D 
अपराधके लिये सारे शहरको उजाड डालना तथा ata 
आबाल-वृद्ध-वनिता,--सभी लोगोंका संहार करना क्या उचित 
था? यदि यह कहा जाये, कि अपराधी और निरपराधका 
विचार करनेके लिये उसके पास समय कहाँ था, तो हम यह 
कहेंगे ओर आशा है, इसे सभी खीकार करेंगे, कि जल्दबाजीमें 
बिना किसी प्रकारका विचार किये, उसने ऐसा काम क्योंकर 
डाला, जिसके लिये, केवळ संसारही अनन्त काळतक उसकी / 
निन्दा नहीं करेगा,-वरन्‌ परमात्माके सामने भी वह सख्त * 
गुनहगार साबित होगा ? 
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“Lives of great men, all remind us, 
We can make our life sublime, 

And departing leave behind us, 

Foot-prints on the sands of time.” 
DAN 

yA 9 'मःहापुरुषोंकी जीवनियोंको आदर्श मानकर हमलोग 
A a भी अपने जीवनको उच्च बना सकते हैं और इस 
प्रकार इस असार संसारसे विदा होते समय अपना-अपना 

स्व॒ति-चिह्न काल अनन्तके पटपर अङ्कित कर जा सकते हैं।” 
पाठक प्रवर! नाद्रिशाहकी जीवनी, पिछले परिच्छेदोमें 
` समाप्त हो चुकी | आपने देख लिया, कि किस प्रकार एक सा धा- 
रण ओर सामान्य व्यक्ति भी अपने निरन्तर उद्योग, अतुल साहस, 
A असीम उत्साह, प्रबळ परिश्रम तथा अविराम काय्ये द्वारा उस 
स्थान और अवस्थाको प्राप्त होगया, जिसके लिये बड़े-बड़े बादशाह 
भी लोलुप और लालायित रहते हैं। यदि किसीको इस संसारमें 
महान्‌ बननेकी अभिलाषा हो, तो वेस्दा होनेके लिये, उसे af 
शाहसे शिक्षा ग्रहण करनो चाहिये । इस संसारमें किसी 
प्रकारकी सफलता WA करनेके लिये निरन्तर उद्योग और 
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साधन सदा-सव्बेदा वर्तमान रहेंगे, कहनेकी आवश्यकता नहीं, 
कि सफळता सदा उसकी दासी बनी रहेगी। इसी सम्वन्धमें 
गोस्वामीजीने अपनी सतसईमें कहा हैः-- 
जिन टू दा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेठ । 
मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बेठ ॥! 

निसुद्यम और निरुत्साह पुरुष इस संसारमें कोई भी कार्ये 
नहीं कर सकते। यह संसार एक महान TATA हे। इसमें 
अपनी-अपनी स्थिति और saat रक्षाके लिये निरन्तर युद्ध होते 
रहते हैं । जो दुर्बळ हैं,जो निरुद्यम हैं,जो आलसी और निरुत्साह 
है, इश्वर और भाग्यके भरोसे जो हाथ-पर-हाथ रख बेठे हुए हैं, 
a सदा दरिद्धही नहीं बने रहेंगे,--इस संसारमें उन्हें सदा 
ठोकरेंहीं नहीं मिळती रहेंगी--वरन्‌ उनका अस्तित्व भी उनके 
मरनेके लाथ-ही-साथ दुनियासे सदाके लिये लुप्त हो जायेगा। 
परन्तु जो परिश्रमी और उत्साही हैं, जिनमें बळ और उद्योग 
है, भाग्यके बदले जो अपने उद्योग या प्रयत्नकोही प्रधान मानते 
है, छाख विपत्तियोंके सिरपर आनेपर भी जो तनिक भी घबराते 
नहीं, -वरन्‌ साहस और धेयके साथ इस समर'क्षेत्रमे सभी 
चारों और प्रहारोंका सामना करते हुए और उनसे बचते 
हुए आगे बढ़ते जाते हैं, वेही माईके लाळ विजय ओर सफलता 
प्राप्त करते हैं तथा विशव-विजयीकी उपाधिखे विभूषित हो, इस 
संसारमें अपने नामको अजर और अमर बना जाते हैं। हमारे 
akama नदिरिशाह भी ऐसेही पुरुष-पुङ्गवोंमें एक थे | 
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है। उसके खभाव और चरित्रमें वहुतेरी कमज़ोरियाँ रहा करती 

हैं। मनुष्य खभावतः अपनेको उन कमज़ोरियोंसे बचाना भी 

चाहता है । उसका जीवन-धस्मं भी यही कहता है,कि वह अपनी 

«” इन इुवलताओंका दमन करे | परमात्माने इसीलिये मनुष्यको 

बुद्धि प्रदान की हे और इसी बुद्धिको बदौलत मनुष्य पशुओंसे 

श्रेष्ठ समझा जाता ह; परन्तु इस बुद्धिका विकाश ओर परिमार्जन 

तभी होता है, जब मनुष्य सोच-समरूकर काम करता है। 

विना सोचे-विचारे काम करनेवाले मनुष्य सदा ठोकर॑ खाया 

करते हैं। वे चोट भी सहते हैं और संसारमें अपना उपहास 

| भी कराते हैं। इन उपहासों और ठोकरोंसे अपनेको बचानेके 

SA लिये मनुष्यको अनुभवकी आवश्यकता होती हे । ये अनुभव दो 

प्रकारके होते हैं। एकको व्यावहारिक अनुभव कहते हैं और 

दूसरेको काउपनिक है। व्यावहारिक अनुभव तो संसारके 

व्यवहार-व्यवखाय तथा मिळन-समागमसे प्राप्त होता हे और 

काल्पनिक अनुभव पुस्तकोंके पठन-पाठन और मननसे। हाँ, 

पुस्तकके निवव्वांचनमें मनुष्यको बड़ाही सावधान होना चाहिये | 

» अच्छी पुस्तकोंके अध्ययनसे जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवनको 

* सार्थक और सफल बना सकता है, उसी प्रकार गन्दै और 

+ ओछे भावोंसे भरी पुस्तकोंका पठन-पाठन उसकी जिन्द्गोको 
बिगाड़ और बेकार बना देता है | 

प्रस्तुत पुस्तक कितनोंके जीवनको सुधारेगी, इसका तो हमें 

कोई अन्दाज़ नहीं; पर इतना हम ज्ञरूर कह सकते हैं, कि यह 
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ga; बार यह स्मरण दिला देना हम अपना परम कर्त्तव्य समझते 
है, कि नाद्रिशाहका जीवन यदि एक ओर-जेसा कि पहले 
कहा जा चका है-वल, साहस और उत्साहका जाज्वल्यमान ,/ 
उदाहरण है, तो दूसरी और उसके जीवनमें कई कलङक-कालिमा- “a 
पूणे घटनाएं भी पायी जाती हैं। नाद्रिशाह बड़ा भारी क्रोधी 
था।. अपने स्वार्थ-साधनके लिये वह पूरा निदेथ बन वता 
था। “Nothing is unfair in love and war. अर्धात्‌ 
प्रेम और gai किसी प्रकारका काय्यं भी अनुचित नहीं, इस 
पाश्चात्य कथतका वह एक खासा नमूनासा था और इसो 
प्रकारके कतिपय अन्यान्य दोष भो उसके जीवन-चरित्रमें पाये | | 
जाते हैं। आशा है, पाठक नादिरशाहके उन दोषोंसे अपनेको AN : IN 
बचानेका प्रयत्न करेंगे । किसी विचार-शील मनुष्यने कहा है, । 
“A man becomes wise by the follies of his anceess- र | 


४०7५. अर्थात्‌ : अपने पूवेजोंकी कमज़ोरियों और ग़लतियोंको 
जानकर मनुष्य सावधान हो जाता है। इसलिये 'नीर-क्षीर- 
विवेकी हंस”की सुनीतिका अवलस्बनकर पाठक इस पुस्तकके 7 
पाठ तथा मननसे लाभ उठायंगे | य | 
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TAA प्रेस' कळकत्ताकी सर्व्वोत्तम पुस्तकं । 
ga केवल कळ ळर रेशमी जिद्द 
१॥) ₹० © काहनुर D २) रुपया 

8 सचित्र ऐतिहासिक उपन्यास । 

3 यदि भ्रापकी राऊपूता और सुखलमानोंको मयानक लड़ाइयॉका Stan 
WA हो, यदि श्राप राठोर-वोर 

“gate” और सम्राट iia KAA 
शै छतिहास-प्रसि्च मौषण संग्राम- 
शा रसास्वादन करना चाहते डॉ, 
बहि श्राप उद्यपुरके युवराज “HAT 
Kwa वौरता, धीरता और gf- 
£ maran पूण परिचय पाया चाइदे 
LA हॉ, यदि आप “अरावलो-उपत्यका?? 
रडू _ ध होने वाले लचाधिक चलिय वोर्रा 
बौर इहान्त सुसलमानॉका घोर 
ama दिखा चाइते हों, यदि आप 
बोर-ग्ररोमणि “काला पहाड़? 
राजकुमार “केशरो खिंड” mfe ya- 
m gya Am शसंख्य gad- ; R 
बानोंकष साथ आशर्यजनक युज efe- (१00 59 : 
_ शोर far चों, तो एसे अवश्य aka इसमें apaan है 


| < agafen TT सचित्र जासूसी 

| | & घटनापूए sidik si र्‌ उपन्यास । 
———-- A 

पाठक | इसमें विलायतके एक ऐसे भयानक चोरको कारवाडयोंका हाड 

WA गया $, जो बड़े बड़े घुरन्धर जासूसोंकी wig चल छालकर faa 

Ta? देखते देखते लाखों फपयेका माल छड़ा ले जाता था) उसक्षी चोरि. 

बॉस एकबार सारा YEL इल उठा था और सव लोग उसे ऐन्द्रजाशिक 


Ie बोर समकने लगे धे) इसमें २ चित्र भो हैं। दाल केवळ १॥) TAT) ako १७, बपया | 
CC-@-Surukul-Kangri- Collegtion, भ aan पो स्नो 


- 
“पंता-आर, एल, बर्मन UU को०, ३७१ अपर चोतपुर रोड, KERET | 


2 “aa प्रेस” कलकसाको सर्व्वात्तम पुस्तके | 


SL AAN RAMA RA AAN TU NANA NA MAA AN ही MAA NA MAMA NA AM NAAM RN 
D TEAT- EJ fax जासूसी 

> _उपन्यास | _ 

इस saat /झकूरेज-जातिको पारखरिक शब्लुताका वड़ा शौ gae 

= z चित्र aa गया है । “खाड A 

1 पेमब्रोक* नामों एक सम्भान्ल | 

arti किस प्रकार शलुशछे 3 
खताये जाकर अपनी Tiada 
ua “lie afea 
aaas नाग MI, किए 
प्रकार sad NAGA भारतर 
थो saar घोळा न Gigi, किर 
प्रकार भारतक्षे सरकारी आलुक 

“Kue Tawa” भे ia 

हाथसे यारव्बार उनको रुणा को, P 

किल प्रकार ngati mya ang! 

पेनग्रोकके दाई-नोकार्रा cad चुर 

गे, किस प्रकार इष्ठॉंके zai 

कां पेमग्रोक्षको भयानक ai 

Tal गिरफ्तार हो ud 

काना पड़ा, किस प्रकार Udi VARA Farsi छनपर Tag किया, 

Wa प्रकार उनको खो “लिग्रोपेदा” समुद्रमें फे'क दो गयी, किस प्रकार 

MYE र. पन्तने iza gami उनको खोका GU किया, किस प्रकार 

ag बड़ mgA agga “लाड पेमत्रोक” को 'पदालतसे ford WA. 

शादि सैकड़ों Kara ada वर्णन है। दास २), 
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सू ` AN 
TAH AL YA प 
इस उपन्यासे विलायतके gafa जासूस मिष्टर रावट बुकको ऐसो ta | 


`  भासूखियां दौ गयो हैं, कि मारे agaa दांतों उ'गलो काटनो पड़ती शै | 
दुन्दर सुद्धर २ चित मो हैं। दान सिफ १॥, है। रेशमी जिल्द र) इ” 
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“aa प्रेस” कऊकत्ताकी सर्व्वोत्तम पुस्तक | 


ANNAN SN AAA 7१ AN AMAN AN FR AN AM PRA P ANF MAPAN A NFR वे हर AA Da Fh PA N ही AA. 


N NA A 
amaa एातहासक उपन्यास । 
इष उपन्यासमें भारत-सस्राठ “अकबर” ळे समयकी कितनौ हो wa 
दक चढनाओ्ंका सचित्र वणन 
किया गया है। gate अकबरको 
na थेनापति “इरस्कन्द्र” का 
qa waa “ईंदलगढ़-हुग” पर 
चढ़ाई करना, भयानक बंघेरो रातके 
awa _पचाप इगपर अधिकार जला 
कर हुर्गांचिपति ea को कद 
फरनेको चैष्टा करना, सोहानोको 
घौर-पत्नौ “Jaa” के अपूव 
झघ-लावथ्यपर ga हो कत्तब्व- 
Kas 'डोना, पतिम्रता गुलशगका 
एसकन्द्रको चोखा देकर पति सित 
rai जिकल भागना, इस्कव्द्रका 
पोछा करना, ANAR पाछु- 
थे गिर कर प्राय त्याग करना, 
शुखशनको, फरियाद पर ARAIA दरबारसे इरुकर्हरको फांखोका 
लना, JALAR सहायतासे इस्कन्द्रका कारागारसे निकश लागन, 
बाबवाचिपति “बाजबहादइर” को गुप्त चातकके श्राक़रमखसे बचाना, बा७ 
बच्दादुरका TENGU सन्मान सहित चर लेजाना, बाज बहाठुरको Yan 
कन्या “रूविया” पर Kanaan मोहित होना, ANA विवाह होना शा! 
aya अपूवं घठनायें दो गयो हैं । सूल्ब २)» रेशमो'जिळद्‌ र]) T 


जिउ __ यह उत्तमोतम जासूसो उपन्यासोंका ब 
जासूसी कह्‌ नियां A भ्पूवं संग्रह है। इसमें ५ उपन्यास हिए 
AH) साढ़ आठ खून, (२) सतोका बढ्ला, (३) नोलाम-चरका रचक 
(8) चुड़दौड़का चोड़ा (४) चोर और चतुर। दाम सिफ NA आना | 
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s ara प्रेस” कलकत्ताकी सर्वोत्तम पुस्तकं | 


aR PARA MAMA RAMA RA SATS हर APRS RAM NA MAAN NA NA ARR ही Ra Po 


A 

L जासूसी कृत्ता uu 
A Z लासूसो उपन्यास 
पाठक ! इम दावैके साथ कहते हैं, कि भ्राजसक mua ऐसा छपन्याख 
ससा | ज पढ़ा होगा। इसमें me नामक 5 | 
एक स्वानि-भक्त कुत्तेने कसो कसो 2 | 
0808 1 करामातें दिखाई हैं रोर अपने ada YG 
AA ae” जैसे बहे Asi 
पहु"वा दिया है, कि पढ़कर तथियल 
mya उठतो है। साथ छो इख 
1 उपन्याखसे यह शिक्षा भो खूब शिख 
खकतो है, कि मनुष्य नेकचलनो अय 
परिशमके बखपर agian safa 
कर सकता है। मारा एकाब्य 
| galat, कि यदि आपको छप- 
न्यार्घांसे कुछ भौ शोक न हो, तो 
मो श्राप इसे अवध्य पढ़ें, आपको 
पछ्ताना न udar, क्योंकि इसमें 
d माग्य-परिवत्तनका ऐसा सुन्दर 
BEN SEA चित्र 'प्रद्धित किया गया है, कि 
इद्र निकन्म मलुष्य भी कुछ दिनमें muat safa कर रुकते हैं। vag 
ANS gat सुम्दर ३ चित्र भो दिये गये हैं । सूण्य १॥,, Tum fase २१७: 


.. छठ महेन्द्रकुमारएछ 
dara ओर तिलिस्मका अनूठा उपन्यास | 


, शैस्यारो और तिलिस्मी खेलसे भरा हुआ, TE व्यापारो और खोस- 
VA चटनाअंसे डबा हुआ यह अनूठा उपन्यास पढ़ने छो योग्य है। इख 
श्घब्थासमें ऐसो ऐसी ऐस्यारियां खेलौ गयो हैं, कि पढ़कर पाठक फड़क 
इठेंगे। इस उपन्यासके पढ़ते समय पाठकांका खाना, पीना, सोना,बैठना 
YA YA जायगा। इतनेपर भो १००० पेजक्ष बड़े पोथेका दाम, सिर्फ ४) है । 


au वनि पर कोर; ९३१ अपर सुर सड सा | 


s SS 


p 


TAA प्रेस? कलकत्ताकी सर्न्बोत्तम पुस्तक । .  ..१. 


RF DIN ANN ENAM HN ARAN AN AMAN ANAA AN AURA ANAN AN ANA AN ANA PAN SR 


ई दुगोदास हॅ 


| £ ~ 
1 x वीर-रस-पूर्ण सचि ऐतिहासिक नाटक | 
| . qay साहित्यमे जिस नाटकको ga मच गयो चो, ag-am fæ 
नाठकके अनेकों संस्करण्य डा) 
हाथ वक गये थ, कखव्हर0 
agar थियेटरॉमें जिस Ei 
खेलते समय दशकको खार 
मिलना कठिन हो जाता छ 
बच्चो चुहचुद्दाता हुआ वौद-दछ ' 
प्रधान एतिहासिक नाठक fo 
| A छपकर तय्यार है। वरच! 
\ Ems STA सें यद्दनाठक नाठर्काकषा gae 
नणि? है।इसमें iraa” महाराणा राजसिंह,भौनसिंड, राणा उद्य 
शिवाजोके ya महाराष्ट्राधिपति “शम्भाजो” और शाइजारै अकबर, MET 
तथा कामबख्‌श प्रभ्तिके इतिहास-प्रसिद्य au galat वद्य न बरा e 
daan भाषामे किया गया है। सुगल-रमणियों और Wa 
Kami चरितका खाका बडो झो वारोकोसे र्वाचा गया है। इसे थ३ 
du खेलदार पाठक इतने खुश होंगे, कि फिर नित्य ऐसे हो नाठक Ka 
और पढ़नेके लिये daa फिरे गे। पडलो बारको छपी कुल कापियां fee 
, आानैपर इमने इसे दूसरो बार वड़ौ सज-दजसे छापा है ओर er 
L GA छपे कितने चो सुन्दर सुन्दर रङ्गीन चित्र भौ दिये हैं जिन्हे Te 
k बाप फडक उठेगे। दाम सिर्फ १॥), रेशनो जिल्द ब'चोका २) रुपय | 


a> खूनी ग्रोरत che 


इसमें एक छाकरके मेसमेरिजन वा नौतिक-विद्याका वणन tat ftaa, 
, ता किया गया है कि पढ़कर रोंगटे खड़ हो जाते हैं। दान शिप ९) शः 


००० गणप्या uu UE MI ua 


न्न me AR Sa 20 


à wa प्रेस” कलकत्ताकी सव्वत्तिम पुस्तके | 
D Ya 
डवल जासुस ह 
-! सचित्र जासूसी उपन्यास :- A 
(सवै नरेद्ध और सुरेद्ध नामक एक डो सरत-शक्कके दो नामो N af 
AÀ aa कारवाइयेंका KM 7 कछ ` 


aa किया गया 'ै, जिसके agan 
Sada हो जाते हैं | यह उपन्यास 
नाका ष्वजाना, कौतुकका अगार 
da जासूसो करामातोंका भण्डार 
\। शोम जासूर्साने किंस बझाहरोसे 
पे, इगावाणों भौर ख्‌ निर्याको 
` बबछ़तार कर “झोला” 'अर“मनो- 
wW मासो दो Sara रमणियाको | 
“बाया है, कि yaa वाह वाइ” | 
Tan पडतो है | कलकतिया चोरांके | 
/ Ta अड्ड का Uya रस्य, नाव | 
a थासस श्लौर चोरॉका भयानक 
बाज, कम्पनौबागमें भोषण ma | ‡ 
शमो, एक वोरान ख्वंषुहरमें wela F AS = id 
को विचित्र गिरफ्तारी, सुदांघरमें बेनामी लाशका अनूठे ewa पहचाना 
धागा, नदोक किनारे दो असलो भौर दो नकलो जासूसोंका इन्इ KANG 
शाहि बातें पढ़कर आप EF न रह जायंतो बात हो क्या है? इसमें 'सुधोखा' £ 
गखो सुन्दरोका एक तिनरङ्गा चित्र देखने हो योग्य है! इसके अलावा “1 
और लो सुन्दर सुन्दर १ चित्र दिये गये हैं। दाम १ ॥) जिल्द ब'चौका २) छः > | 


च> WITA = | 


इसम को अपूव ऐय्यारियों, manaa सिलिस्माता, मया- | 
a jaka amen ता हा पतित E वहा ही ती wa Sanga 3 8 kosha ' 
4ता-आर, एल, बस्मन एण्ड को०, ३७१ अपर!चीतपुर रोड, कलकस्ता। 


ji 


WAA प्रेस' कलकत्ताकी सव्वोत्तम पुस्तकें | e 


) PAPAN AN AN AUR AN ANA MP ANANA ANANA NA ANANA MP ANANA AN AN AMA AN PAPAN की के Ra TIS NP AP 


— श्र सीरञ्जली ठग नब ताल 


पाठक महोदयो ! 'प्रापन शायद पुराने जलानेके भयानक ठगोंका SITE 
m सुना होगा। ae 

कम्मनो? क्षे ama 
इन ठगोंका बहा हौ दोब- 
दौरा था । ठर्गाके जोब- 
| | जुल्मसे उस समय सरकार 
आर 'प्रणा दोना हो तछ प्या 
। गयो था । ठगोके बड़े बहे 
a दख राजसौठाठ-बाट से दौरा 
.। करते फिरते थे और उनके 

| गोडग्दे सुखोफिरोंको an 
॥ (awa) कर अपने गरोइमें ले आते घे। फिर ठग खोग fafaa ढे 
PA अभास के मटकेसं यातकी बातमें उन्ह फांसो दैकर सारा घन लूट लैतै चै। 
| यह उपन्यास बड़ा हौ रोचक और शिचाप्रद है अर 'डाफटोन फोटोको 
बह बड़ी कई तस्वोरे लगाकर खूबछो सजा द्या गया di दाम सिफ ७०) 

A NLN 


A केदाका करामात S 


यह एक बड़ाहो रहस्यपुण' सचित्र डिटेकटिभ उपन्यासहै,लण्डनके मश छत 
जासूस नि«रावट वलेकने GTA प्रसित् BAN और डाकू “इनरो गेरक” 
हौ कितनी चौ बार बड़ी बहादरौके साथ गिरफ्तार किया था, पर फिर 
भी गैरक बराबर उनकौ आंखॉमे YA कोक भागता रहा | इस छाकूने सारै 
| | aani इलचल मचा रखी थी । यहांतक. कि खयम्‌ सिष्टर स्लेकको भो 
कई बार इससे लांछित होना पड़ा । अन्त मैं ब्व कने किस तरच इस पक 

कद सजा दिलवाई, यदद पढ़कर आप दक्ष होजायेंगे-दाम U) सजिल्द २) 
^ इसमें एक छाकू-र्त्रोको वौरता, sama, KUA 
नकली राना जर Rad आदिका वणन बड़ो हो वारोको खे 
किया गया है। सुन्दर सुन्दर कई चित्र भौ है, दाण सिर्फ १) bh 


> 


» 


>>> 


° कहा आर, Gak Kana Glg aja वैरे Tg ot aa tiang Aka EBR Wsha 


८ धबम्मन Ya कलकत्ताको सर्व्वासम पुस्तकें । 


ua 
AA AA RA ARAN ANG ANAN AN ARAN AA RA AA AN A ASR AN # Rd Nd APN 


ee 0 Py ag 
68 HATSU चाचा ९ 
शिक्षाप्रद सचित्र गाहुस्थ उपन्यास । 1 


हिन्दौ-संसारमें यह पहला हौ उपन्यास छपा है; जिससे समाज वा AE 
ta वास्तविक उपकार छो WA : E 
शकता है। स्तौ, gan, बूढ़े, बच्च, 
शमो इस उपन्याससे मनोरजञ्जनके 
mas साथ आदश शिचा मो 
एप्त कर सकेंगे । प्रायः दिव्या गया 
है, faia श्रनवनसे ag- 
बड़े सुखो, aafaa परिवार 
वहस-नइस डो गये हैं, बाप बेठसे 
धृढ गया है, माई भाईमें चिरशत्रुता 
हो गयो है, चाचा मतोञेमें बैर 
छा गया है और बना बनाया 
NERT चर खाकमे' मिल गया 
Qi यह उपन्यास इसो प्रकारकौ 
धठनाओंको सामने रखकर लिखा 


णया है। एकवार इस उपन्यासको पढ़ लैनेसे आपसके duta और 
MAER नाश डो जाता है। मूल्य केवल १|, रेशमो जिल्द १ iy 
Po 
इसमें ६ रंगीन D w सचित्र ऐतिहासिक . 
चि è| JANIRE « उपन्यास | 9 
DS ले AN A 
इसमें वौर-पशिरोमणि महाराखा राजसिंह और सम्राट ओरङ्गजेयकै Ya A 
मोषण युद्दका वणन है, जिसमें aafaa वौरोंकौ प्राणाइति इई यो। इख | 
TINA राजसिंडने gala भ्रोरङजेबको बड़ो बदाइरोसे परास्त कर 'रूप- 
बगर” को राज-कन्या "चश्चल-कुसारो” को चब्य-रक्ता को थो । इसमें aq- 
बाहो ओर राजपूतो घरानांको बइ-बेटियोॉंके ad चित्रांको देखकर 
तबियत फडक उठतो है। दाम २) र गोन faez a an BRA WA जिल्द ब'चौका २॥} 
स्का 2774 ०० 


'बस्मन प्रेस” कलकत्ताकी सर्व्वात्तम पुस्तक | 2 


FSR 
SANAN AN AMAN AMAN AN AMR SN SAAR SN AKA, NAN /* ७५ ANAN AU Ad Rd ANAN AN Aka MA re 


> शोगित-तर्पण a 
जासूसो उपन्यास । 

SS MN 

E d सन्‌ १८४७ ई०के जिस भयानक “गदर” (बलवे) ने एक'हो दिन, एक 


i 


t 


हो समय और एक हो लग्नमें सादे 
“maa” में प्रचण्छ विद्रोहान्बि 
फैला दो थो, जिस गदरने अपनी 
Msama बड़े बड़ प्रतापो वोरोंक 
दिल ददला दिये थे, जिसने दिष्ठो, 
कानपुर विठूर, मेरठ, काशौ an 
बक्यर आदिको gane tawa. 
da में परिणत कर दिया था,जिण - 
, नेभारत-सरकारको अधिकांश M 
फ्रौजोंको विद्रोडौ बना दिया था, 
जिस भारतोय प्रचण्ड विद्रोहानख- 
Pa की विकट इ'कारने aa 

| “adu” में भौ भयानक हलचल 
: 4 अचा दो थो, उसो प्रसिद्ध “गदर? 

ॐ या “सिपाहौ-विद्रोह” का इसकैं 

3 पूरा हाल द्या गया है। साथ दो 

दाम २), सुनहलो जिल्द RI) ब 


z £ वन्य सचित्र ऐतिहासिक 
2 DN पीतलको qiq उपन्यास । क 


` यह eyan “लण्छन-रहस्थ” कै प्रख्यात ना क fast जाज 
k :विलियम रेनाबडसका लिखा है। इसमें “पौतलको मूत्ति नानक भयानक 
ह fafana Aga रइस, रोमनर्वं थलिक mfg NÀ मयझर रव्या चार, NA, 


Afaa टको, इढडर-मइख् भोर जम्मनोको भोषण agai, “mam” 
बौर “शेतानी” का विलघण मेद, “शेतान” और भाण््याचे सखाउका 
ara जनक युद्द, आदि बातें बडो ERIK शिखो गईं हे, साथ हो बहे हो 
lt LA प ५० चित्र भी दिये गये हैं। दास ५ भागका सिफ o सजिएड्‌ ८॥) 
CC-G. į ९ ion; idwar. Digitized By सातिषु : प शाप यर 
एणळा-आर, एल, TAA एण्ड को ०, ३७९ अपर राड, कलकता। 


० aa प्रेस? कलकत्ताकी खर्व्वात्तिम पुस्तकें । 


DG aa aa aa aa ०००८००००००” ००////” य्य य्य 


058४ भीषण डकेती हळ 


यह उपन्यास बज़-साहित्यके गौरवस्तम्भ, जासूसो उपन्यासॉके एक मात , 
aim Aga “बाबू पांचकौड़ी देशकी oo... ; 
विचित्र लेखनौका सजीव प्रतिविब्ब है । £... 0, 
इसमें “सिष्टर रोटल ण्ड” नामक एक 
बमेरिकन जासूसको अपव AAA |` 
का ऐसा सुन्दर चित्र खींचा गया है, कि |: ' 
yaa एकबार उठाकर फिर छोड़नेकी 
इच्छा हो नहों होतो। डस उपन्यासकी 
्रश्ये क परिच्छ द, प्रत्य क पृष्ठ, प्रत्य क | 5 
lum, प्रत्य क पंक्ति और प्रत्येक We |. 
fan और मनोरंजकता कूठ कूटकर > 
À गयो है। साथ छो सुन्दर सुन्दर चित्र £ 
बरो दिये गये हें । इसमें इस उपन्यासके | 
ma नायिका “मिसेस तोराबचो? का |. 
एक ऐसा mya aa चित्र हिया | 
बया है, कि देखते हो मन हासे निकल | 
जाता है। दाम लिफ १।) सजिल्द २) छू 


"> डाक्टर Uea 


इसमें लण्डनके विख्यातनामा प्रस्व-चिकित्सक, 'अद्दत KAM 5 
TE द्य) कौ उस मोषण रखायन-विद्याका चमत्कार है, जिसके दादा > 
बच बातको बातमें जिन्देको gat और सुर्देको “जिन्दा? बनाकर अपना 
s मतलब गांठ लेता था । इस डाकरके गुप्त अत्याचारोंसे सारा इड़लेफ 
इइख छठा थ। और इसे लोग “जाटू-विद्या” “भूत-विद्या”” आदि समाने खम 
क) अन्तमें वदांके विलक्षण शक्तिशालो सुप्रसिद्ध जासूस “मिष्टर बृ का a 
किस प्रकार उसका रचस्य-भेट्कर उत्त “डाक्तर का? को गिरफ्तार किया È 


पड पढ़नैहो योग्य शै । सुन्दर सुच्धर दो चित्र मो दिये गये हैं। दाम सिफ १७) : | 


Gango 
पता-आर, एल, एण्ड को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता | 


A 


aAa प्रेस'' कलकत्ताकी सव्वोत्तम'पुस्तके | ११ 


f Aa LALL DAI LIZA EILL Tan an Pen KT AALLAR Ta TP NK 


A 
EÈ y पेट ama 
Ta जासूसा चक्कर isere 


«< Mami इस छपन्यासमें aa पारसो-समाजका बड़ा हौ विचित्र 
3 रस्य खाला है। कुछ दिन हुए ami 
(asa? नामक एक घना 
पारसी ga खजानेमें विचित्र 
रूपसे एक लाखको चोर) छो गयौ साथ 
हो खुले agau भाड़ागाड़ोमें एक 
पारछी युवक णानसे मार siur गया] 
डून दोन! चटनाश्को लेकर gati 
बड़ो इलचछ पड़ dl खून आग 
TAA saat “रुस्तमजो” नामक 
AN, एक पारखी गिरफ्तार gm इन 
| Kol Ya दोनां seat जांच fa? सर्का- 

in | NG रको रशे बडे बड़े 8 जासृम छो 
गथे। जांच yanna होने खगो, 
फिर RD चार दच जासूसोंत सुन्दरो 
“रतनबाई?की सक्यायतासे पतालगाया, 
Bad ad OR दोसे निरपराच wama wadat 

छुटकारा याया, कैसे नकखो fana समय,भोषया व्यक्ति safa गिरफ्तार 

किया गया,भ्रादि चटनाये' इस खुबौसे| लिखौ गयो हैं, कि बिना समाप्त किये 
„ पलक छोड़नेको इच्छा रौ नहीं डोतो। खून, चोरो, जाल, जुआ-चोरौ; सभो 
i ad दिखलाई गयो छैं। !डाफटोनके' ४ चित भो हैं। मूल्य २॥) सजिलद ३) 


A 4 
+ oke सचि गो-फालन-शिक्षा ०% 
इसमें गो बछड़ोंको पहचान, पालन, दवायें और दृध बढ़ाने तथा हूचथे 
बमानैवाले पदार्थांको बनानेके ऐसे सरल तरोके लिखे गये हैं, कि मनुष्य कुछ 


रो ata मालामाल हो जा सकता डे। गाय आदि पालनेवालोंको इश्च 
| खवश्य खरौदना चाहिये, २ चित्र भो दिये i दाम केवल ४) आना। 


| C 0-0, 6 rukui-Kangri-Cotep: tior- - ridwar Di गाळ परर: TS 
ama kanan ERE E सहला 


t 


KAL D KANAN, 


£ 


= had 
Bina 
१२ ana प्रेस” कळकत्ताकी सव्वात्तम पुस्तक | 
77222 ena bee aa 


(SW ATI ७। afaa 

Ka A जाखूसी उपन्यास | 
इसमें एक PARA डाकरकी स्वार्थ-परताका बड़ा A सुन्दर ख्ताका .. 
ata गया है। डाकरका[मित्रको खोसे | —- f 
पृप्त-प्रेम कर अन्तमें उसका खुन करना, 
बपनो हसरी प्रेनिकाे खूनको बातचोत 
करते समय SIRA लित्रका छिपकर 
एनना और फिर उसे धलक्षाना,डाकर 
दौर उसकी प्रेमिकाका AWI धोखा 
tar फांसोपर लठकाजा, MASAN लाश 
छा एकाएक गायब डो जाना, दो 
बारॉका मेद्‌ खो ar णय दिख- 
छाकर छाकरवो चमकताना, SETA 
एकको सट्टोमें कोंककर सार Eu! 
रदा Uya एकाएक जिन्दा 'ड 

जाना, गदि बड़ो maaa 
ad लिखो गयौ हैं, दास सिफ १2) 
जिल्द ब'धौका १॥८ 


se शा AN Aram 
>= [त्ति TAT 
श | जासूखो STATA | 
क 
WA एक सच्चरित्रा JA किस चतुरता, बुद्धिमत्ता और gaina 
अपने कुपथगामो स्वामौ और कितने मनुष्यांको छुपथगामौ बनाया है,वछ * 
पढ़ते पढ़ते जो फड़क उठता है। कुमारखामौका तिलिस्मौ मठ, जोगिनौको 3 
अहुत चातुरी, वोरसेनकौ विलचण वीरता, शशिबालाकी अदितोय KEK 
आदिका दाल पढ़कर आप अवाक रह जायंगे। यह शिचाप्रद उपन्यास a 
पुरुष, बूढू बच्च सभोके पढ़ने योग्य है दाम सिर्फ ॥) आना । 
NX 
ज्ञासू इसमें बड़े हो रहस्य जनक ५ जासूसो उपन्यास 
सा (TERI हैं--(१) गुलजारमडल, (२) फूल-बेगम, 16.) 


CC- oa जीइरो, (80 AN इतारको TI IR BATAS. रो; A Ka NG na a BO, JA हा वा AA, NA 4 | | 


पता-आर, एल, (HA एण्ड को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । ' 


| 
| 
| 
H 


“बम्मेन प्रेस' कलकत्ताकी सर्व्वात्तम पुस्तकें । १३ 


ufupi PANAI Aa ८५५८” AALI AL S IALIA, KAL TAAT II LISS AAN LN TAAT AA 


नगरी बोर Tadi ग 
विलिस्मक्का $ Aca डपन्यास | 
कवर चन्द्रसिंहका अपने ऐय्यार 'हौरासिंहके साथ शिकार खेलने an 

` Tamara” नामक तिलिस्ममें गिरफ्तार हो जाना, तिलिस्मको बहत खो 
Mefa तोड़ना, तिलिस्मौ दारोगाकौ भांजोका राजकुमारपर मोहित 
* छो जाना, राजकुमारको खोजमे' उनके और चार dada aed 
Yaa, तिलिस्मो शेतानका एकाएक जमोनसे पैदा होकर राजकुमार 
Tea “तिलिस्म जालन्धर’ में केद कर देना। राजा वोरेन्द्रसिहका 
्रायापूरपर चढ़ाई करना । दोनों ओरको AL फोजॉको भयानक 
ara, राजा वोरेऱद्रसिं इको विजय, कुमारके ससुर देवसिंइपर दश्मनॉको 
Te, घनघोर संग्राम । किलेके पिछले 'चस्सेका एकाएक उड़ जाना । 
RA बौचोबोच लड़ाई इोना, इत्यादि दाम चारो भागका सिफ ३) रुपया 


Vya गुलबद्‌ थियेद्रिकल उपन्यास । 


प्रम-रसका इससे अच्छा उपन्यास RE अबतक दूसरा नों छपा । 
asa सफद्रजङ् और Kadal भयानक लड़ाइयां, दो दो आदमियोंका 
Tamaa फिराकमें जो-जानसे कोशिश करना, युलेनार ओर दैदरका बोचधैं 
बाधा दैना aa गुलवदनको उड़ा लेजाना, पुलका टूट जाना शौर 
aaa नदोमें गिर पड़ना, आदि याते लिखो गयो हैं | दाम सिप १ ॥) 


dita, GETEN च 


afa mu महाराष्ट्र-कुल-भूषण छत्रपति शिवाजों MT सम्राट MTA | 
\ का इतिहास-प्रसिद्ध भोषण संग्राम देखा चाहते डों, यदि ma awan 
जिवाजोके केह होने भर विलक्षण ya किलेसे निकल भागनेका nga 
क्षमाचार जानना 'वाइते हों, यदि आप महाराष्ट्र॑रणियोंकी वोरता, | 
शुश्सित्ता भोर घाग्मिंकताका ATA चरित्र पढ़ना चाइते हों, यदि आध | 
जौरफ्जेबके दर्षारका गुप्त-रहश्य जानना चाहते हों, यदि अप राजनोतिको 
, + षूढृ भ्रौर रहश्यजनक बातें सुनना AIA हों, तो इसे अवश्य पढ़िये । दास १) 


Le य Ke ईक LA आए! संपु री St) Kosha 


3 


१४ “सीन पस? कलकरताकां सर्व्वोत्तम पुस्तके | 
aa ALT AXLI ALT EALS ALAP ELI PX ZE CLIE UAT, 


TTNG  जिन्देकी लाश। 


“ag उपन्यास gA waa, अनूडा aaa छोर छ दयम्राही है । इसमे 
इक सञ्चेसित्रका अपूर्व श्वार्थ-त्याग, झुटिलोंकी phem, पालित्रतकी महिमा “४ 
दादि बड़ी aga घरनायें खि गयी हैं। दास ॥2) Ma 


आर सुरदेका जी उठना झा 


जीवनमुक्त-रहस्य 


me EN 
शिक्षाप्रद सचित्र सामाजिक नाटक | 
डान, भक्ति, वैराग्य, राजनीति, धर्म्मनीति योर ससाज-बीविसे अरा gan, 
aa पोल लोलनेवाला, कुटिलों, Marai ओर जाललाजोंका सणश्य 
सेड़नेवाा, पातित्रत-धर्म्मकी रक्षा करनेवाला आर ल्वार्थ-त्यागका उज्वल्ल उपदेश...) 
(darat यह नाटक इतना मनोहर, हृदयग्राही, kwama आर नदा है, fa ye T, i y) 


वयर इसे पढ़ छेजेसे मनुष्य छेकड़ों तरहकी लॉलारिक छुराइयॉसे mana हो जाणा...) | 


है, cam पढ़िये। शाम बिना जिल्ह ० | ७० rta faea adat २: दएया । 


अ बौर-चरितावतली ऋ 


इसमें निम्नलिखित वीर-वोराझ्लाओंको १६ वौर-क'हानियां दो गय हैं 
A0 दानो दुर्गावती. (२) रानौ लचमीवाई. (इ) जवाहर बाई, 3 aa 
(४) Taat पन्ना, (६) वोर-बालक और वीर-नारो, (७) राजकुमार T; 
(८) पृष्वौराज, (०) angan, (१०) रायनद्व. (११) सिकख दौर-रबाजोतर्लि€ 
` (१२) 'इन्यौर, (१३) महाराणा प्रतापसिंड, (१४) छत्रपति शिवाणो, (१५) राख्या ~ 


अंग्रामसिंह,४(१९) राजषि sa दसिंच maha सुन्दर सुन्दर 8 चित्र मो Wo 4 


= टिकेन्द्रजितसिह == = 


र | sisi सटोक्षे ad “टिक्ेन्द्रजितसिंछ” जैसा वोर-केशरो 
भारतवधमें FE नडा जम्या। इस वोरने, अपने बाहुबलसे सकड़ों सिं 
भारे ओर अनेक zaa जय पाईं। प्रन्तमें यह वोर अज़रेजोंस gahi AA : 


C MTA चंसते इंसते पांसो DA aga FELA Ko बो तीरा सते idwar. H li ENTE काम NS O kosa || 
पता-आर, एल, बस्मेन एण्ड :को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता! | 
® 3 


RS 
> 


'बम्मन शस” कलकत्ताको सर्व्वात्तम पुस्तक | १५ 
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पय पेजाब-केशरी na 
इसमें सिक्‍व-घरके नेता “गुद नानक साहब” “गुर गोविग्दसिंह” और 


बाराजा “रणजी तसिंड”का जोवनचरित्र बड़ो खुबोके साथ लिस्वा गया है। 
-बण्द्र थुन्द्र चिट देकर पुस्तकको शांभा और मौ बढ़ादी गयो है। दाम ॥) 


सचित यूरोपीय सहायुद्धका इतिहास। 


fera लडायुष्ठने लारे संसारम vana मचा दो थौ, जिस aega 
एनियाक सारे कारबार चोपट कर दिये हैं,उसो नडायुद्यका सचित्र इतिहा 
इसार यहां दो भागोंमें छपकर तय्यार हो गया है। इसमें युद्दे सम्बन्धी बड़े बहे 
९० चित्र तथा यरोपका नकशा दिया गया-दै। दाम दोनों भागका १॥2) शै । 


अ, नव Tia 
) FFI सर QI N 


d we or 
| À 6. शिक्षाप्रद & कहानियोंका अपूव संग्रह । 
| Kat वर्तमान कालकी सामाजिक घटनाओंपर ऐसी छन्द्र, ang, साक 
रव शौर हुदवग्राी & कहानियाँ लिखी गयी हैं, कि जिन्हें पढ़कर सन सुग्ध हो 
at आर मनुष्य अपने घरोंसे उन बुराइयोंको दूरकर सच्चे dana 
Lo अजुभव करने छागया है। स्री, पुरुष, बूड़े,बच्चे, सभीके पढ़ने योग्य है,दाम सिर्फ १४) 


नचित्र लोकमान्य [तिलक T 


r भारतकै राष्ट्र सूत्रधार, देशके सवंग्र ४ नेता, राजनौतिके आचाय, अष्छर 
क्ष प्रवतार, ब्राह्मणोंके Mai, लोकमान्य, sia और परम आत्मत्यामौ 
alnm पं बाल गंगाधर तिलकको यह सचित्र जोवनो प्रत्येक aa 
& पढ़ने योग्य है। इसमें उनके जोवनको समस्त सुख्य-सुखय ai 
वणन है और आरम्ननें उनका एक दशनौय तिनरंगा चित्र दिया गया है । 
डनको सददधमिंणोका भो 'चित्र दिया गयाहै। पडलो बारव्होछपौ २००० 
कापियां हाथोंडाथ बिक जानेपर टूसरो बार फिर छापो गयो 'डे । इस बाद 


CC EA DIR LEADAN वल बत AEn ko 


बता-आर, एल, TÅR एण्ड को०, ३७१ अपर चोतपुर रोड, कलकखा ; 


Ki 


4 


ह... Ta 


CC- 


“बर्मन प्रेस” कलकत्ताकी सर्व्वोत्तम पुस्तक । 


MA 


साहसी-सुन्द्री + समुद्री डाकू 


MS AA MA AA I AAA 


ia 


रहस्यमय सचित्र जासूली उपन्यास । i 
सारे daa 4 


नासूस-सम्रार मिष्टर ब्लेकके जासूसी घटनाओंसे भरे उपन्यास ख 
afaa ई अर लोग उन उपन्यासोंको ऐन्द्रजालिक उपन्यास बताते ई । वास्तवम्न 
बह घात टोक है, क्‍योंकि जो व्यक्ति एकबार उनका कोई उपन्यास पट्नेके जिये 
sa लेला है, वह पढ़ता-पढ्ता तन्मयहो जाता है चोर बिना पूरा पढ़ छोड़ही बही 
शकता । यह उपन्यास भी मि० ब्लेकको आश्चर्यजनक जासूसियोंसे भरा है। 
इसमें साहसी aa अमेलियाके ऐसे-ऐसे भयानक समुद्री ढाकों ओर अङ्कु 
छार्ष्य-कल्लापोंका हाल है, कि जिसके कारश केवल छृटिश-सरकार हो नहीं, बल्कि 
ara, जर्म्मनी ओर अमेरिकाकौ सरकारें भी तंग 'आगयी थीं। sara 
aah भीषण डाकू-जहाजको समु्रों-ससुद्रों घूम मौर बारम्बार नयी-नयी 
शिप त्तियोमें पढ़कर जासूस सम्राट fao ब्लेकने किस सफाईसे गिरफ्तार किया है, कि 


खराबी आदि अनेक रोएँ खड़ेकर देनेवाली घटनाएं इसमें आ दिसे अन्ततक भरी ई? 


| J 


Wus 


wa दातों sat काटमी पढ़ती हे । चोरी, बदमाशी, डकेती, जालसाजी, खून- /, ag 


झाथही रंग-बिरंगे छन्द्र-छन्द्र $ चित्र भी दिये गये हैं। दाम १॥।), लजिल्द २।) 


A NA A 
सचित्र एतिहासिक जासूसी उपन्यास । 


GUGAH व्यापारॉसे अरा और लोमहपश मौषण saia Kat gan 
बह डपन्यास इतना दिलचण्प, हृदयग्राही ओर अननूठा है, कि पढ़ते-पढ़ते कमी 


बाश्रय्यान्वित, कभी रोमाञ्चित झर कभी पुलकित हो जाना पड़ता हे । इसमे _' 


बश्राट-अकबरके शासन-कालका एक ऐसा भीषश्च षड्यन्त्र लिखा गया है, जिसके 
कारश wa सम्राट अकबर, राजा बीरबल ओर राज्यके प्रायः सभी बड़े-बड़े कम्मं 
बरी घबरा उठे थे। “खाल-चिट्टी”का ऐसा हैरत-शअङ्गोज रहस्य लोला गया है; 
छि आप भो पढ़कर चकित, स्तम्भित ओर विमोहितं होजाइयेगा। उन्दर-उन्दर 


8 रङ्गीन चित्र औ दिये गये हैं। दाम बिना जिळद्‌ Ja चित्र भौ दिये गये हे । दाम बिना firea tuy, रेशमी जिल बंधी २) है। रेशमी जिल्दबँधी २।) है! 
i Collection, Haridwar. Digiti iddh. gotri Gy: Kosi 


anta eGangotri Gyaan ha 


बता-आर, पळ, WAA, एण्ड को०, ३७१ अपर चोतपुर रोड, कलकत्ता! 
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१ मा 20 99 रमणी-रत्त-मालाका शला TA # काका a 
एहन्दा-साहत्य-त्तलारमं युगान्तरकार(- 


१३ रंगीन चित्रोंले सुशोभित होकर लोगोंको मुग्ध कर है | 
खी पुरुषों, वालक-बालिकाओं AN बढ़ 

साः (द्ना-सत्यवान ढोके पढ़ने योग्य, अपूर्व, शिक्षाप्रद सचित्र 
Gan "d OA कर सर्वोत्तम ग्रन्थ रज्र है। 

में सती शिरोमशि सावित्री देवीकी वही 

Sl Dan पुगयमय पवित्र कथा है, जो युग युगान्तरसे 


E अ सती ama आदर्श मानी जाती है। 
की कथा इतनी मनोर जन, हृदयग्राही र. 


|| GA AT शिक्षाप्रद है, कि जिसे पढ़कर खियोंका 


| & ES WAA अन प्राण पवित्र हो जाता हे । < 
li में ऐसे ऐसे छन्दरः मनोहर आर दशनीय 
ps ALAA १३ रंग बिरंगे चित्र दिये गये हैं, कि जिन्हें 
ES) देखकर आंखें त्त हो जाती हैं । 
की प्रशंसामें कितनेही नामी नामी समाचार | 
| 


i graa “सत्यवान पत्रोने अपने कालमके कालम रंगडाल हँ 

YS CA OA जर मध्य तथा युक्त-प्रदेशके शिक्षा विभा 
Yaa स्कूली लाईबरियोमें रखने ओर बालक बालिकाओंको पारितोषिक 

॥ देनेके लिये मंजर किया है । दाम विना जिल्द १॥), रेशमी जिल्द २) ९० 

॥ ge प्रता--आर० एल० JAA एण्ड को? 

३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता | 
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| महिला-मनोर|ज्जन-साहित्यका सिरभीर- $ 
: 
| कळे णा : 
| - १३ रंग-बिरंगे चित्रों सहित छपकर तैयार है g- y 


|| -दमयन्ती में परम-धार्म्मिक राजा नल ओर सती-शिरोमखि A 
ने rei बढीही इृदयग्राही पवित्र कथा है । 1 


| ल-दमयन्ती रमी रत इल्तक मालाकी शोभा है Ra घरमें , S5 p sa 


| | e raes बह पुस्तक नहीं, उसकी भी Tg नहीं । | 
$ न-दमयन्ती० [= में बालक बालिका, स्री एरुष adas सबके X 
| [वमयी मनोरंजन ओर शिक्षाकी प्रचुर सामग्री है। | 
| agadi पुरुष दीर, धीर, संयमी ओर सदाचारी होंगे १ 
| ७८०७51“ ओर खियाँ पतित्रता तथा धम्म परायशा बनेंगी । ॥ 
| ल्‌-दस्ञयन्ती भाव, भाषा, छपाई, सफाई ओर चित्रोंकी बहुल्लताफे X 
| |e eass ˆ दिचारसे हिन्दीमें नयी तथा अपूर्व पुस्तक है । 
> ज्लूल-दमयन्ती में लेखकने ऐसी कुशलता दिखायी है, कि पाठक ४ 
IN बिना पुख्तक समासत किये छोड़ही नहीं सकते । 


5 


en Hy > 


akad रेशमी जिल्द धंघीका २) झुपया है। | 


£ धक पता--आर० एल? बन्मेन एण्ड की०, > | 
| rukul Kangri Collectio 28, aR Aek रोड, ॥ | 
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अद्भुत छटा ओर अनूठे रंग-ढंगसे | 
दुबारा डपकर तैयार है । 
_हिन्दू-बालक-बालिका रों ओर गृहलक्मियोके पढ़ने योग्य अपने | 
ढड़का पहला ओर सर्वोत्तम ग्रन्थ है । : 
pi सीता सारी रामायणका सार, उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भआाइडार आर | 
$ हल्दी arsaa छललित शङ्गार है । r 
ड Kari भाषा तथा रचनाशली अति सहल, सरस, walian ओर | 
È कडकी भाँति sR | ! 
$ कीक के पढ़नेसे एकही साथ इतिहास,पुराश, काथ्य, भाइक, उपण्यास | 
ji q “और नीति-ग्रन्थका आनन्द आता हे । , 
4 छी प्रत्येक हि्न्दू-रमग्णीके हाथमें रहने योग्य पुख्खक है ak इसकी ॥ 
$ Garnier अनुकरण उनके लोक-परक्षोकको aa है। | 
$ सीता राजनीति, धर्म्मनीति, समाजनीति ओर गाईस्थ्यनीलिको | 
$ &&ूजी है । इसे पढ़नेसे घर-घरमें उख-शान्तिका निवास होता है । (६ 
3 datar कागज, छपाई ओर चित्रोंको बहुताकी इछसि हिन्दीकी आद्वि- 
> “ala पुस्तक है । इसमें १० बहुरंगे ओर ४ एकरंगे चित्र हं f 
$ सीता बहु-वेटियो ओर बालक-बालिकाओयोंको डपहारमें देने योग्य | 
“सवाड्र-उन्दर अमूल्य ग्रन्थ-रत्न है । : 
का मूल्य kaa २४) र , aa Reg) ९० धोर छनहरी | 
दशमी कपड़े की जिल बॅधीका केवल्ल ३) इ० है । 


(5 
ge पता--आर० एल० बम्मन एण्ड को०, | 
३७१ अपर जीतपुर रोड, कळकशा | 
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a nganan 
साहित्य-संसारका सर्वोत्तम शुंगार | 
UR जगतसे प्रशंसित और रंग-बिएंगे चित्रोंसे सुशोभित 


शकुन्तल[-को पढ़कर जर्मनीके महार्काव “गेटी”ने सुक्तकगठसे कहा के , 
0527७ व्वहे, कि यदि स्वर्ग kaa समस्त शासाए एकही ४” 
1 स्थानपर देखनो हों, सो ““शक्कन्तला” पढ़ो । | 
शकु न्त्‌ ला-उपाल्यानको एक-एक पंक्ति कवित्व ओर कल्पना-कोश- 
| SA? sam परिपूर्ण है,जिसे पढ़ते-पढ़ते चित्त तन्मय होजाता है। | 
| TI De त[-दाम्पत्यःस्नेह, नारी-कर्तव्य, खतो-धम्मं ओर विश्वप्रेम 
4 ७6० त्यका जगमगाता हुआ उज्वल और अमूल्य रत्नहे। À 
3. शुकुन्तला-हिन्दो-साहित्यका सर्वाङ्ग-उन्दर ग्रन्थ है। इससे उपन्यास 
4 ego ngala AR काव्यक्रा आनन्द एक साथ प्राप्त हाता है । 
| शकुन्तला-प्रत्यक बालक बालिका, स्रो- पुरुष प्योर बड़ -बूढ़ोंके पढ़ने e? 
4 ७22७95 स्ययोग्य-मनारंजक, हृदयग्राही ओर शिक्नाप्रद पुस्तक शा | 
। . शकुन्तला ऐसे-ऐसे उन्दर, भावएयां रंगोन चित्र लगाये गये हैं, $, 1 
| ७522७ स्टकि जिन्हे देखकर पौराणिक कालको समस्त घटनाप KP 
er बायस्कापकी भाँति आँखोंके सामने नाचने लगती हे । ( 
इतना होनेपर भी मूल्य २) रङ्गीन जिल्द २) ओर रेशमो जिल्द २॥) रु० 
Na प॒ता--आर० एल० बस्मन एड Flo, 
| गल MAJI रोड, कलकत्ता | 
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हिन्दी-महिला-साहित्यकी मुकुट-माणि 


b IAA +y 
AG “रमणी-रल माला” का-५ वां रल 
| > पतिव्रता रमणियोंको प्यारो पुस्तक &- 


अनेक तिनरंगे, दुरंगे और एकरंगे चित्रोंसे 


सुशोभित हो दुबारा प्रकाशित हुईं है । 
- “गछन्त „देवलोक ओर मत्त्यंलाकका प्रत्यक्ष चित्र दिखलानेबाल्ली ६ 
j न्ता शिक्षाप्रद, उर्नालत ओर हृदयग्राही अपूर्व्य कथा है । | 
A an सती शिरोमणि “चिन्ता” ओर न्यायपरायण धर्म्मात्मा § 


| “नृपति श्रीवत्स”को पुण्यमयी कथा पढ़कर मनुष्यको sak ह 
समय आनन्द आर दुःखके समय शांति प्रास हाती है । 
| चित्ता करुण-कथा छनकर धर्म्म-राज “युधिष्ठिरको “चिन्छ” 
दूर हुई, HAH घंय्य बढ़ा गर वनवासका दुःख न च्याग। 
| ar" अपूव धर्म्मानुराग, उज्वल सतोत्व ओर अविचल धेय्यकी 
कथा पढ़कर आत्मामें अलोकिक बलका सज्वार होता है। 
A न्तः की AGYA कथा प्रत्येक पात्रता बहू-वेटी, कुल-नारी 
[चरा pat Pan पढ़ने तथा अनुकरण करने योग्य है । 
चि न्तः की भाषा बड़ीही रसीली ओर ऐसो सरल है, कि छोटे-छोटे 
NA "(ह Tag आर कम पढ़ी-ालखां faat भी उसे समझ सकती हैं। 
चिन्ताः का मूल्य केवल १॥) २०, TITA जिल्दका १॥) रुपया शोर ह 
| च GN *एनहरो रेशमी aga जिल्दका २) रुपया है । 
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LETT, गणेश्‌-जननी, भगवती- 
ै EN के ar 


१ ,२बहुरंगे चित्रों सहित बड़ी सज-धजसे छपकर तय्यार है । 
4 _पार्वती- में यडूरप्रिया, गणेश-जननी सती-शिरोमणि भगवती 
) gais, “ह्ती-पार्वती” के दोनों अवतारॉकी कथा बढ़ीहो 
सरल, सरस, छन्दर झोर एमधुर भाषामें लिखी गयी है । 
1 E _के पहले अवतारमें सतीका वाल्य-काल,सतीकी शिक्षा, 
> gama तपस्या, सतीका शिव-दर्शन, सतीका स्वयंवर, 
घतीका विवाह, दक्षप्रजापतिके यज्ञमें सतीका शरीर-त्याग, शिवके 
६५ दूतों द्वारा यज्ञ-विध्वंस ओर शिवका शोक-प्रकाश आदि कथाएं हैं। 
९ खुती-पावती--े दूसरे अवतारमें “पार्वती” का जन्म, पार्वतीका 
४ ` ल्त जप वाल्यकाल,पार्वतीका शिव-पूजन,मदन-भष्म,पावतोकी 
* तपस्या, पार्वतीकी प्रम-परीक्षा, शिव-पार्वतीका विवाह ओर गणेश 
तथा की आदि कथाएं विस्तार पूर्वक et गई हैं। 
) T iag, देवी भागवत, कुमारसम्भव ओर पदूम- 
1 TA Lk ri आदिके आधारपर लिखी गयी है ओर उत्तमो- 
9 न्तम घटना-पूण १२ चित्र देकर इसकी शोभा सोगुनो बढ़ा दी गयी है। ८. 
® gai बालिकाओं ओर बहू-वेटियॉको उपहार में देने. 
2८० व्ळट जप तथा कन्या-पाठशालाप्यॉमे पढ़ाने योग्य अपूव पुस्तक 
है, क्योंकि' इसके पढ़नेसे खरी-ध्म्मकी पूरी शिक्षा मिलती है! 
मूल्य केवल २), रंगीन जिल्द २।) झौर उनहरी रेशमी जिल्द २॥)है। 
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१३ रङ्ग-विरङ्गे चित्रों सहित छपकर तेयार है। 
-.--७:-०००३४६--- 

ad मारतवर्षके भूतकालकी दो सतियोंके पवित्र चरित्र बड़ीही छन्दरताके 
Wa लिखे गये हैं । इनमें पहली सती “मनसा देवी” हैं, जो देवादिदेव 
बहादेवकी मानसिक पुत्री, महर्षि-जरत्कारूकी घम्म-पत्नी और नाग-लोककी 
ˆ _„ शासन-कती हैं इनकी कठिन तपस्या, प्रगाढ पति-भक्ति और 'अदूसुत-आत्म- 
aa देखकर अवाक रह जाना पढ़ता है ॥ दूसरी सती-इस उपाख्यानकी 
: = ana UI नायिका “सती बेहुळा” हैं, जिनका जीवन-वृत्तान्त बड़ाही अन्डा, 

७४००७ द्राश्‍चय्ये-जनक, कौतूदल-वधक, Um ओर चित्ताकषेक है। 
। सती-शिरोमणि “सावित्री”की भाँति बेहुलाने भी अपने मरे हुए पतिको 
| किला लिया था । परन्तु “सावित्री” और “बेहुला” की कार्य्ये-प्रणाली में 
| बहुत अन्तर है । “साविली देवी” ने अपने. कठोर पातिब्रत-धम्भके प्रतापसे 
एकही रातमें स्वयं यमराजको परास्तकर अपने पतिका प्राण-दान पाया 
| था और “बेहुला” अपने Kaka शरीर कदली-खम्भके बेड़ेपर रख, 
नदीमें बहती-बहती छ महीने बाद स-शरीर स्वर्गमें पहुंची थी ओर वहाँ 
हि इसने तेतीस कोटि देवताओंको अपने अद्भुत नाच-गानसे प्रसन्नकर पतिकी 
” प्राण-भिक्षा पायी थी! नदीमें बहते-बहते उसके पतिकी लाश सड़ गयी थी, 
LA डसमें कीड़े पड़ गये थे और अन्तर्मे मांस गल्ल-गल्कर गिर गया था! परन्तु 
|. इतनेपर भी “ बेहुला “ने उसे न छोड़ा ! उसने पतिकी इडियॉ घो घोकर आँच- 
४ ad बांधली और अन्तमें देव-लोकसे पतिको जिलाकर ही खोटी ! यही नहीं,बल्कि 
| बह अपने पहलेके मरे हुए छ जेटोंको मी जिला लायी झौर इस प्रकार उसने 
अपनी छहों विधवा जिठानियोंको पुनः सधवा बना दिया ! जिस M ऐसी 
महान सतीके छविमल चरित्रसे कुछमी शिक्षा न महश्च की, उसका जीवनही ज्यजै 
| है। रंग-बिरंगे १३ चित्र भी हैं, दाम २।), रंगीन जिल्द २॥) रेशमी जिल्द २॥) ? 
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हिन्दी-साहित्य-संसारका गौरव-रवि 


semak १६ र॑ग-विस्गे चित्रों सहित छपकर तेय्यार È । 


£ हिन्हुओंका की त्ति-स्तम्भ. झती-रमशियोंका at 
kwaa भाग्य-सूय आर बाल्लक-बालिकाओंका शिक्षा geti 


; है; में परम प्रतापी, सत्यवादी, राजा “इरिश्चन्द्र”” 
Razia, सती-शिरामण्णि 'शेव्या!की ऐसी छन्दर. शिक्लाप्रद, | 
A कथा लिखी गयी है. जेसी आजतक fe geard नहीं Fasi; 5 
1 33 में हरिश्रन्द्रके पूव-पुरुषोंका प्रा हाल, aofa ; 
waa श्वामित्रकी घोर तपसया, महाराज थत्य चत त्रिशंकु) 
छा खशरीर एवग गमन arf कथाएं बड़ी खां जके साथ लिखो गयी tj 
N TRAZ- gja में राजा “frg” झोर रानी “शंव्या'का बाल्य 
enn जीवन, पुष-प्रासि, विश्वामित्रका कोप, हस्श्रिन्द्रका ८ 
सरषश्व-दान, हरिश्रन्द्र-शेन्याका पुत्र सहित भिखारी वेशमें काशी 
- ज्ञाना, शेव्याका ब्राह्मगाफे हाथ योर राजा हरिश्चन्द्रका चागढालके ८2 
हाथ बिककर विश्‍वामिवकी दक्षिणा चुकाना, स taar रोह्दिताश्य- ( 
की खत्यु । पत्रका TAB शरीर लेकर रानी शेव्याका मरघटपर जाना, 
सत्यवती हरिश्चन्द्र का उससे आधा कफनमांगना, सहसा इन्द्र विश्वा- ( 
मित्र घोर वशिष्ठका प्रकट होकर रो हिताश्‍्वको जिलाना और हरिश्र- 
KA क्षमा माँगकर उन्हें पुनः राज्यप्रासिका वरदान देना आद्‌ कथाएँ 
_ ऐसी खूबोसे लिखी गयी हैं,कि पढ़तेही बनता हे । साथ ही छन्दर-छन्दर | 
इंग-विरंगे १६ चित्र देकर पुल्तकको पूरा वायर्कोप बना दिया गया है । 
AYA २॥) go रंगीन जिल्द २॥।) ah रेशमी जिल्द 3) ७० । 
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हिन्दी साहित्यका श्रृंगार ! 
भारतीय माहिलाओंका कण्ठहार | 


| 20 रमणी-रत्न-माळाका ६ वाँ रत्न 


KAN ~ 5 
so > रंगाविरंगे = चित्रा सहित, बडी सजघजसे , 
| छपकर हाथोहाथ बिक रहा हे । | 
| || इस gari azimi महाराजा शय्यांतिको 7. 
6 सावित्री-समा कन्या सुकन्याकी अपूव, आश्च्य-जनक कथा (१ 
डपन्याससे भी अधिक चित्ताकर्षक रूपमें लिखी गयी हे | || 
| | यह कथा क्या हे, मानो करुण-रयनाका दर्शनीय 
Oa, anaga अपराधका हृदय-विकम्पी प्रायश्चित ओर G 
पातिघ्रत-बलके ganda प्रभावका अद्भुत चमत्कार Zi | 
ng | gaa उपहार और प्राइज़में देने WA है। मूल्य 
| 6 सादी faa ९।) रंगीन जिल्द १॥) रेशमी जिल्द WI) To () 


सादी तत्व WA सत लात 

| | पता--आर० एल० चम्मन एणड को०. ॥| 
३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकसा | 
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बदि आप भाषाकी छबीली छटा, बर्णनकी घनघोर घटा आर पुछ्तक 
प्रतिभाकी asa सेष-भाषा देखना चाहते हों ; यदि छप प्रास्ञल-प्रम, (५ , 
kwa ज्ञान, एकान्त अनुराग अर अतुल उपदेशका श्यागार लटना चाहते Ji 
इस पुस्तकको Hati पढ़िये । 
नो भक्ति बिकट गिरि-गुहाओंमें ध्यान लगानेसे, जो ज्ञान वपो' arg- WA 
महात्मा प्रोकी सङ्गति करनेसे ओर जो कम्म अनेकानेक कर्म्म-वीरोंका T 


पूजन करनेसे भो कठिनतासे प्राप्त हो सकता है, वह केवल इस पुस्तकका 
पारायण करनेसे सहजही मिल सकता है । 

धम्म-कम्म, आचार-विचार, रीति-नीति आर जप-तप ak गूड 
तत्वोंको समकाने लिये यह पुस्तक अद्वितोय है। क्या राज-धर्म्म, क्या 
प्रजा-धम्म, क्या पितृ-धम्म, क्या पुत्र-धम्म, क्या पति-षम्मं, कया पत्नी 
धम्म, सबका निचोड़ इस पुस्तकमें भर दिया गया है। 

यदि आप द्रोपदीसी वीर रमणी, सावित्रीसो पतिप्राणा भारी, gA- 
- पतिब्रवा खी, मैत्र यीसी ब्रह्मवा दिनो महिला ah सीतासी खती 
देवीका अनुपम आदश एकही मणौ-रतरमें देखना चाहते हो, तो बिना 
बिलम्ब “महाप्तती मदालसा” मंगा देखिये । 

UE पुस्तक उपन्यासकी तरह रोचक, TEE तरह डपादेय, 
कम्म-काणडकी वरह आवश्यक आर नीति-शास्त्रको तरह पठनीय ki 
पुरुष, बालक वृद्ध, पणिडत-मूख भी इससे अनठा लाभ उठा सकते हैं। 
बालक-बालिकाओंको उपहारमें देने ओर कन्या पाठशाला पड़ानेके 
लिये यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है। रंग-बिरंगे झन्दर-छन्दर २० चित्र भी दिये | 
Gurukul IN TATI 3) सोह ka idane baba Dian 
आर एल० बम्मन एड को०, ३७१ अपर चोतपुर रोड, कलकत्ता ( 
L nA AA E Aa Í 


रंग-बिरंगे २० चित्रो सहित छपकर तयार हे 
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(७८६४-77 TJ aa MKP 
DY आदशं ग्रन्थ-माछाका. १ला ग्रन्थ < 


ONS A A.A INITIO 


4 हिन्दी-काव्य-जगत्‌का उज्ज्वल नक्षत्र- 


ISS 009600060054 


घीर-रख-पूर्ण शिक्षाप्रद सचित्र चरित-काव्य 21 
za mad, छन्द्र, सचित्र ओर gali भी नयौ जान 


Sua डालनेवाला शिक्षाप्रद चरित-काव्य-ग्रन्थ है, जिसकी 
उत्तमता हिन्दी-संसारने सुक्तकणठ्से स्वीकार की है। 
ष्वीर-पञ्चरल wa प्रत्येक कचिता देश-भक्ति, धर्म-प्रीति ओर नेतिक 
Saee aA सर्वोच्च शिक्षा देनेबाली है । इसकी कविताएं 
क्या हे, गिरे हुए देशको उठानेवाली geng हैं। 
AU $ के पहले रत्नर्मे प्रातः स्मरशीय, वीर केशरी, क्षत्रिय- 
Sate कुछ-तिल्लक “महाराणा प्रतापसिंह”, की वीरता,दृढता 
ओर स्वदेश- हिते विताका जीता-जागता चित्र है । 
GIH _! के दूसरे रमें बीर-बालकों, तीसरेमें वीर-क्षत्राशियों, 
Men चोयेमें दीर-मातामओं ओर पाँचवेंमें वीर-पत्रियोंको 
| धीरता और आदर्श कार्योका गुश्च गान है । a 
FPA- „ ही एकमाब ऐसी पुस्तक है,जिसे पढ़कर = प्राप्वीन 
ba वीरत्व गोरव मनुष्यकी आँखोंके सामने नाचने लगता, 
उसे क्तव्य-पथमे wa होनेको उत्साहित करता Yi 
UTA * में मोटे ऐन्टिक पेपर पर छपे हुए ३२६ एष्ट, रज्ग-बिरक 
Sange at चित्र ओर वीर-वीराङ्जनाओकि २६ जीवन-चरिस्न हैं 
KITAA _१का मूल्य बिना जिल्द २॥) रु०, रङ्गीन जिल्द रे) ९० 
Saana ओर छनहरी रेशमी kaza बॅधीका २) हुपया है । 


par पता--आर० एल० KAA एण्ड को०, 


A i dhaptagegp dO 
MEN i ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । | 
| ul Kang aa 
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Sana कर रहा है £<- 
स्रृहाभारत$ का विशेष परिय देना व्यर्थ है, क्योंकि यह हमारा 
g | Sa? 15 प्राचीन इतिहाख है, हिन्दू-जातिका जीवन-सा हिल्य 
ते है, नीतिशाख है, धम्मे-ग्रन्थ है ओर पञ्चम-केद है। 
[भारत की विशेष तारीफ करना सूर्य्यको दीपक दिखाना 
सूह 19 है; क्‍योंकि जगन्‌ भरके साहित्य-खागरको सथ 
डालिये, पर कहीं भी ऐसा अनुपस र न Ra 
ERA) के अठारहों पवोका सम्पूर्ण कथा-भाग इसमें बडी 3 
Se? दी सरल, सरख, इन्दर, हृदयग्राही और मनोरंजक ७ 


आषामें उपन्यासके इसपर लिखा गया है। a 


§ ESAI) का इतना इन्दर, सरल, सचित्र ओर सजीला D 


संस्करण झाजतक नहीं छपा | इसीसे समस्त 
हिन्दी-संसारने मुक्त करटसे इसकी प्रशंसा की है। 
[aD pm 
न , कि जिन्हें देखकर “महाभारत” का 
> T: ज़माना “वायस्कोप' की भाति आँखोंके सामने 3 
| TT ET है । मुल्य रंगीन जिल्द २) रु और रेशमी जिल्द रे) २७ B 
6 १७. प्रता--आर० एल० TATA एशड़ ato, ` > 
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| २२ रंग-विरंगे चित्रोंसे सुशोभित होकर हिम्दी-ख॑खारषति | 
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हिन्दी-उपन्यास-जगत्‌का मुकुट-माणि- 


| 
4 = Z- 
K A x 
Sse 
K . ir 
| ११ रंग-बिरंगे चित्रों सहित छपकर ti 
५ za = = बड़ालके द्वितीय afg मचन्द्र स्वनामधन्य बाबू दामोदर 
S Na” सुखोपाध्यायके सर्ववश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास बड़ला ( 
A CEARA” का सरल, छन्द्र ्रोर मनोसुरधकर in Ti 
3 श्रीमद्धगवदूगीताके चुने हुए उच्च आदर्शापर लिखा गया (हु 
<) = दूगीताके चुने हुए 3 man f > 
> pasak — हे, '्रतः ये सामाजिक कुरीतियोंका उधार, सेवा-धम्म- ; 
का प्रचार, MEEA जीवनका चमत्कार, आदश चरित्रोंका भागडार ५; 
? ओर उत्तमोत्तम शिज्ञाओंका अनुपम आगार हे । 
R टिलोंकी राजनीतिका गूढत्व, अदालतों- $ 
5 Ta में कुटिलोंक कुटिलता, राजनीतिका गुढत्व, "रद } 
7) ga 3 की इराइयाँ, सरकारी कम्मचारियोंकी स्वेच्छाचा रिता, )३ 
4 _ सूदखोरोंकी चालबाजियाँ आदिका पूरा दिगदशन कराया गया हे। ) 
K c जे एकत्रार आद्योपान्त पढ़ लेनेसे सष्यकी अन्तः ) 
K A, का एकत्रार ENG! 3 ढु क 4 / 
4 mada रात्मा शुद्ध हो जाती है ओर न॑ नीच मचुष्य भी 
K = होकर समाजका सच्चा सेवक बन जाता हे । T 
A ट्ट. खी: रुप, al सभीके पढ़ने योग्य बड़ाही मनो 
Si mada रंजक ओर हृदयग्राही अपूव उपन्यास है। रंग बिरंगे 
A उन्दर-उन्दर ११ चित्र देकर इसकी शोभा ata बढ़ा दी गयी है । 
5 दाम विना जिल्द ३ ₹०, छनहरी रेशमी कपड़को जिल्द्‌ ३॥ रु० 
x ९ 
2 gag पता--आर० एल० बस्मन एण्ड को०, 
३७१, अपर MAJI रोइ, senat | 
ABA ATADI ALIDIRE 
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! शरीरास R3 में सारी वाल्मीकि-रामायणकी कथा, हिन्दीकी | 
7 शीराम चाव) को एकबार mata पढ़ लेनेसे फिर किसी 
R क रामायणके पढ्नेकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि , 
s शरीरास चि) हिन्दी-गद्य-साहित्यका सर्वोत्तम शङ्गार, भक्तिका ( 
र) अपिर - HRD > बालक-बालिका, स्त्री पुरुष, बूढ़-बच्च सबके पढ़ने 


ia - चरित) की पृष्ट-संख्या ५०० है ओर मूल्य रंगीन जिल्दका 


— LP 
+९ # आदर्श-प्रन्य-माळाका SN ग्रन्य # ९५६ 


हिन्दी-साहित्वका सर्व्वोत्तम HA 


ND 


4 


६० रंग-बिरंगे चित्रों सहित नये geg और अनूठी 
सज-धजसे छपकर तय्यार È । 


बढ़ीही सरल, सरस, Sat gk gagi भाषामें 
उपन्यासके ढंगपर बड़ीही मनोरंजकताके साथ लिखी गयी है । 


इसमें भगवान्‌ रामचन्द्रका आदिसे लेकर अन्ततकका जीवन- ; 
चरित्र खूब छान-बीन ओर Reana साथ लिखा गया है । 


द्वार, ज्ञानका. भण्डार ओर उत्तमोत्तम उपदेशोंका / 
arti इसमें काव्य, उपन्यास, नाटक, इतिहास, नीति- ( 
शाख ओर जीवन-चरित्र, सबका आनन्द एकसाथ मिलता है । 


> योग्य अनुपम ्रन्थ-रल है गौर इसमें ऐसे-ऐसे & 
रंग-बिरंगे ३० चित्र दिये गये हैं, कि प्राचीन कालके मनोहर दृश्य छुक 
एककर बायस्कोपकी भाँति झँखोकि सामने नाचने लगते हैं । 


आ केवल ७॥), नहरी रेशमी जिल्दका 8), रु० है। 6 


हुछ पता--आर० एल० बम्मन एण्ड को०, 
३७१ सीतपुर रोड, Kamar 


Free (0 E e 


J Jy 2006 DIGIT 


शादश-ग्रन्थ-मालाका ५ वां ग्रन्थ 


A ; JA | 
&श्रीकृष्णा- 
Ya ; 
[ ळेखक--'भारतमित्र-सम्पादक' do SKA ) 
; AHA DHE TA सरख, 
, „£ इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णुचन्द्रका सम्पूर्ण जोवन्द ग्रन्थ १४ 
इन्द्र ओर छमधुर भाषामें बढ़ेही अनूठे ढॅगसे लिखा पूवळी राज्य- 
Kera विभक्त किया गया हे । पहले अध्याये ३ जन्म, कृष्ण- 
क्रान्ति, कंसकी दमन-नी ति, META वंश-परिचय सुर अध्यायमें 
बलरामका वाल्य-जीवन ओर राक्षसोके उत्पात आदिमा राज्यारोहल 
झवतार कार्य्यका आरम्भ, पडयन्त्रोंका प्रारम्भ, “ik आर जे 
झौर श्रीकृष्ण-बलरामके गुरूकुल-प्रवास तककी पका अज्ञात-वास, 
anak waa धम, जरासन्धका आक्रमण ल्वयंवर, काल 
~ नरासन्धका मान-मर्देन, द्वारका-नगरीकी प्रतिष्ठ वन्तीको mfa, 
ma चढ़ाई, रुक्मिणी-हरण, स्यमन्तक ai पाँचवेंसे 
|... पारडव-मिलन, saat tu ओर कृष्ण एदामा सन आर शाल्व-वंघ, 
` r 3» EÀ अध्याय तक श्रीकृष्णका दिग्विजय, जरास्द्रोका वन-वास अ दोर 
' कोखोंका षडयन्त्र, जूएका दरबार, aaa कौरवों पाणडवोंके 
धर्मसंस्थापनकी, तय्यारीका वर्णन है। नौवें, + कथा है। aa 
थुद्धकी तय्यारी, श्रीकृष्णको मध्यस्थता aka सुन्द्रता झर aa 
अध्यायमें सम्पूणं अठारहो अध्याय WAR, महाभारतके युद्धका 
वाके साथ dage लिखी गयी है। बार आयमें धर्म्म-राज्यकी 
बडाही मनोरंजक दृश्य दिखलाया गया है। त्मा भीष्मका अन्तिम 


nga, आत्मीयोंका उपकार, शर शय्या दु सार-विजयिनी 
~ पदेश, awa विवाह, रुकमी-वध ऑसृञ्भय परिणाम, मद्य-पान, 
„ विगद वर्णन है। चोदहवें अध्यायमें maj adi अध्याये 
महोत्सव श्रौर यादवोंके संहारकी darat । इसके बाद बहुत बड़ा 
” ` सवतार-समासिका pi> Rane ढङ्गसे लिखा गया 
| डपलंहार है, जिसमें श्रीकृष्ण-चरित्रका मर ai सुख्य-सुख्य घटनाएं 
| Ya सारांश यह, कि इसमें श्रीकृष्णके aa बनाये दर्जनों रजी 
बदी खोजके साथ लिखी गयी ao ओर रेशमों iza jl 


| ag चित्र सो दिये गये ई, दास रजोन anagara, कलकत्ता । 


; दुत को०, १ गमे 
4 cha Tic MARU है 
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AA NA RR ७ TATA La ०८९२, Pala WATA, 


an, ८८-७0. Gurukul Kangri ५ E Sar Ni YA a 


ia NGENGLENG EN aa AAA IA 


इतिहास-ग्रन्थ-मालाका १ ला ग्रन्थ ke”) 
७] AE NG 0 TG SA AA 


ESR 


वीरःविदुषी १२ मुसल्मान बेगमोंका चरित्रागार 


र्ग-विरंगे १३ चित्रों सहित छपकर तय्यार È je 


WIT kag उन्दरियोंका स्वराज्य, अप्सराग्रोंका 'अखाइा, 
वीराङ्गनाओंकी रंगभूमि सः. योंका समाज और 


जहाँ ओर बीदरकी वेगमके बडेहो gas afia लिखे 
गये हैं; जिन्होंने अपने शौय, साहस, पराक्रम आर 
वीरत्वसे सारे मुग ल-साम्राज्यमें हलचल सचा दो यी। 
४ हिम महिलारल्ल में वोर-पत्नी गुलशन, रूपवती वेगम. जहाँनआरा, 
—S रोशनआरा ओर ज़ेबुन्निसा वेगमके ऐसे सनोरण्जक 
चरित्र लिखे गये है ,जिनकी पति-भक्ति,पिवृ-भक्ति,विः 
5 दत्ता प्रो बुद्धिमत्ता संसारभरमें प्राः छ हो चुकी है। 
9 g JA TING में नजोर्खन्नसा, फलजानी और gas न्निसा वेगम 
के ऐसे पविव-चरित्र प्रशाशित हुए हैं, जिन्होने 

; अपने पातित्रत्यको पराकाष्ठा कर दिखाई थी | 


TIRNA. iuias रंग-विरंगे १२ चित्र भी दिये गये है 


उपरोक्त बारहो बेगमोंका चरित्रागार बाय- 
न भाँति kak आगे नाचने लगता है । N 
दाम सिफ २।), रंगीन firan, रेशमी जिलद२॥॥) 
9) आर०पल० बम्मेन RN चीतपुररोड, कलकत्ता | 
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Ga 2-० SN MEA MX, 0 


भारतीय सुसल्मान-ललनाग्ोंका लोला-निकेतन है। ¢ KA 


8 
JA FRATA में sraa रजिया वेगम, मल्का चाँद बीबी, नूर" १४४ 
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गुरुकुलकागड़ी विश्वविद्यालय, HA 
पुस्तक लौटाने की तिथि श्रन्त में श्रद्धूत zi 3 Yi 
है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे £ J 
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| WA 
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